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पुरोवाक्‌ 

= ललद्यद कं वाख काश्मीरी वाङ्मय 
~ मे उपनिषद्‌ का स्थान रखते हे। 
यु तो इन वाखों के कितने ही 

~ सस्करण प्रकाशित हुये हे परन्तु 
# = प्रस्तुत संस्करण की अपनी ही 
विशेषता है| सब से प्राचीन प्रति 
जो मिलती हे वह भास्कराचाय॑ कृत 
संस्कृत अनुवाद हे । इसके पश्चात्‌ 
कईं अनुवाद, हिन्दी ओर अग्रेजी मे प्रकाशित हुये, कड 
व्याख्याय विभिन्न भाषाओं मे उपलब्द कराई गई | विद्वानों 
ने अपने अपने ढंग से इन वाखों का आकलन किया 
ओर इनकं अर्थ निकाले | दिल्ली से प्रकाशित "कोशुर 
समाचार' ने एक विशेष अंक प्रकाशित किया जिसमें 
इन वाखों का हिन्दी ओर अंग्रेजी भाषाओं मे सुन्दर 
अनुवाद भी दिया गया था | इन सब संस्करणों के होते 
हुये भी इस संस्करण का अपना महत्व हे । सर्वं प्रथम 
इसमे प्रत्येक वाख का संस्कृत अनुवाद दिया गया हे, 
अधिकांश वाखो के साथ भास्कराचार्य द्वारा किया गया 
अनुवाद दिया गया हे ओर शेष के साथ आचार्य राम 
शास्त्री कृत पद्यानुवाद दिया गया हे | इसके साथ ही 
प्रो. भूषण लाल कोल का किया गया हिन्दी काव्यानुवाद 
भी इसमे सम्मिलित किया गया हे जो सरल, सुगम 





त्रिलोकीनाथ धर "कन्दन' 





ओर बोधगम्य एवं सार गर्भित हे। सबसे बडी बात तो 
यह हे कि इसमे पं. प्रेमनाथ शास्त्री द्वारा दी गई 
व्याख्या भी है जिसमे इन वाखों को उपनिषदो, श्रीगीता 
तथा अन्य शास्त्रं के वचनो, मत्रं तथा संस्कृत वाङ्मय 
कं कतिपय ग्रथ के श्लोकों के साथ जोडकर समद्ाने 
का प्रयास किया गया हे जो अपने मे एक उत्कृष्ट 
प्रयास हे। शास्त्री जी की विद्वत्ता का लाभ हर उस 
पाठक को मिलेगा जो इन वाखो को व्याख्या समेत बडे 
ही ध्यान से पढ़कर इनका मनन करे । आज मुञ्चे अपने 
बचपन का वह सुखद दिन स्मरण होता है जब स्वर्गीय 
शास्त्री जी मेरे मामाजी के साथ हमारे घर पधारे थे। 
भने उस दिन भी उनके मुख मंडल का तेज देखा था 
ओर समञ्म गया था कि वे एक साधारण व्यक्ति नहीं 
अपितु एक ऋषि हैँ | उनकी इन वाखों की व्याख्या से 
मेरी उस धारणा की पुष्टि होती हे । यहां मै एक बात 
की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक समञ्जता हं । जिन 
वाख का संस्कृत अनुवाद आचार्य भास्कर ने किया है 
उनकी मूल काश्मीरी भाष विशुद्ध, सरल तथा मौलिक 
प्राचीन लोक भाषा है, उसममे किसी अन्य भाषा का 
प्रक्षेप नहींहि। 

लल दद के वाखों मे जन साधारण के लिये जो संदेश 
ह वे लौकिक भी है ओर आध्यात्मिक भी| उन्होने 
सांसारिक ओर पारमार्थिक दोनों क्षेत्रं मे सहनशीलता 


भरतने का उपदेश दिया हे 


सर्हेनऽकि सलिलय यौदवय मल कासख 
आसख ओंनिऽ खोतऽ प्रजलवुन 


उन्होने प्रेम तथा खद्‌भाव पर बल दिया 


लोलऽकि वौखलय वोलिज्‌य पिशिम 
क्वकल चजमि तऽ रूजऽस रसं 
मिथ्या एव असत्य धारणाओं का खंडन किया हे ओः 
वास्तविकता तथा सत्य की प्राप्ति का मार्ग दिखाया दहै 
यि कम्यू वौपदीश दितुय बटा 
अचीतन वटस सचीतन कठ दयन अहारः? 
असी ओस्य तय असी आसव 
असी दोर कर्य पतऽवथ 
शिवस सोरिनऽज्योनतऽ मरुन 
रवस सोरिनऽ अतऽगथ। 
उनके विचार में एक साधक के लिए एक सदृगुरू कः 
होना परम्‌ आवश्यक हे । 
गवरऽ शब्दस युस यछपष करे, 
ग्यान वगि रटि चैतऽ तौरगस 
येद्रय शौमरिथि आनद करे 
 अदऽ कुस मरे तऽ मारन कस। 


यू तो उनकी सारी शिक्षा ही काश्मीर शेवमत प 
आधारित हे परन्तु बीजमंत्र ॐ का विशेष महत्व उन्हों 





अपने कतिपय वाखो म दर्शाया हे । प्रस्तुत संस्करण 
भी एसे ही एक वाख से आरम्भ होता हे। 
अकूय ॐकार युस नाभि दरे 
कम्बय ब्रह्माडस सुम गरे 
अकुय मत्र युस च्यतस करे 
तस सास मत्र क्याह जन करे ।। 

यह पुस्तक लल द्यद के एक सौ सोलह वाखों का 
संग्रह है। अधिकांश वाख आध्यात्मिक गुत्थियों को 
सुल्याने, स्व को पहचानने, ईश्वर की सत्ता को प्राप्त 
करने तथा सृष्टि के गूढ़ रहस्य को समने मे सहायक 
ह । केक वाख सांसारिक समस्याओं के समाधान की ` 

ओर भी संकेत देते है । लल के वाखों की विशेषता यह 
हे कि इनकी भाषा साधारण है ओर अर्थ गूढ़ | यह 
इतने लोक प्रिय ह कि जनजन को कठस्थ हे | काश्मीर 
कं शास्त्रीय संगीत के आरम्भ मे इनका गायन होता 
हे [ हमारी माताये इनको गुनगुनाती है । बात बात में 
इनका उदाहरण दिया जाता है। उपदेश के रूप मं 
इनका प्रयोग होता है ओर इनसे लल द्यद की जीवन 
चर्या, उनके चिन्तन तथा ऊहा-पूह पर यथेष्ठ प्रकाश 
पड़ता हे |. अप्रत्यक्ष रूप से उस समय की सामाजिक 
स्थिति तथा जन जीवन का भी चित्रन मिलता हे। 


श्री ओंकारनाथ शास्त्री जी का यह प्रयास सराहनीय है 
कि उन्होने अपने पिता श्री के वैदुष्य का लाभ सभी 








भक्तजनों तक ॒पहुन्वाने का बीड़ा उठाया। मै तो 
समञ्जता हू कि शास्त्री जी का परिवार एक परिवार ही 
नहीं है अपितु अपने में एक संस्था है जिसने 
काश्मीरीपडितो की सस्कृति को, धार्मिक आस्था को, 
परम्परा को रीति-रिवाजों को तथा उनकी पहचान को 
अक्षुन्न रखा, संवर्धित किया, पुष्ट किया तथा उनके 
ब्राह्मणत्व के तेज को बनाये रखने मे प्रशंसनीय, सराहनीय 
अद्वितीय योगदान दिया | ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें 
सामर्थ्यं प्रदान करे कि वह इस सत्कार्य मे सदा सफल 
हों | मे उनका आभारी हू कि उन्होने मुञ्चे इस पवित्र 
यज्ञ मं अपनी छोटी सी आहूति देने का सु-अवसर 
दिया| | 
लल द्यद साक्षात भगवती थी। अत मे भे उनको उन्हीं 
के वाख से सम्बोधित करना चाहूगाः 


गगन चऽय बूतल चऽय छुख दयन, पवन त, राथ 
आरऽग, चंदन, पोश पोन्य चय, चय छख सोरुय 
तऽ ्लोगिजि क्याह? 

तुम ही गगन हो, भूतल हो, तुम दिन हो, पवन हो, रात 
हो । अक्षत भी हो. चंदन हो, पुष्प हो, जल हो| तुम ही 
सब कुछ हो तो तुम्हं क्या अर्पण किया जाये? 


|| इति शुभम्‌ ।। 





दो शब्द 


लल-द्ययद का स्थान काश्मीरिक सस्कृति तथा साहित्य 
के क्षेत्रों मे अनूठा ओर अद्वितीय हे । वह मूल-रूपेण 
एक कवयित्री हे जिसने अपनी सवेदनाओं तथा 
अनुभूतियो की अभिव्यक्ति कं लिए "वाख का प्रयोग 
किया जो प्रायः छन्द-मुक्त है। "वाख का प्रयोग 
लल-द्ययद से पूर्वं बहुत्र सारे कवियों ने किया था। 
अतः यह कहना संगत होगा कि लल-द्ययद को अपने 
मनोद्‌ गर अभिव्यक्त करने के निमित्त "वाख" परम्परा से 
ही प्राप्त हुआ था। संस्कृत भाषा तथा साहित्य से वह 
भली-भान्ति परिचित थी, पर उसने कश्मीरी-भाषा को 
ही भावाभिव्यक्ति के लिए चुना क्योकि देश-भाषा में 
लिखने की परम्परा बहुत ही दृढ़ थी। 

लल-द्ययद कवियित्री होने के साथ-साथ एक दार्शनिक 
भी थी | वह शैव-दर्शन की मूल-भूत तथा गूढतम 
गृत्थियों से परिचित थी । अपने महान्‌ गुरु सिद्ध श्रीकण्ठ 
द्वारा वह दीक्षित थी | लल-द्ययद द्वारा कहे हुए "वाखोः 
से यह बात सिद्ध होती हे कि आत्म-प्रत्यभिज्ञा की 
प्राप्ति के लिए उसने शेव-योग की ही साधना-पद्धति ` 
को अपनाया था। कश्मीरी पंडित विद्वानों के अतिरिक्त 
सर रिचड टेम्पल प्रथम विदेशी विद्वान्‌ है जिसने 
लल-द्ययदं की साधना-पद्धति के आधार पर ही उसे 


शेव-योगिनी की संज्ञा से अभिहित किया हे | लल-द्ययद 
का समूचा वाख-साहित्य मूल-रुपेण शेव-दशन पर 
ही आधारित हँ । कोई भी मूल्यांकन जो शेव-दशन के 
परिप्रेक्ष्य से हट कर हो वह लल-द्ययद की सांस्कृतिक 
महत्ता को प्रकटाने में अक्षम हे। शेव-दर्शन सुदूर 
दक्षिण भारत मे तन्त्रो की आधार-भित्ति पर पल्लवित 
तथा पुष्पित हुआ, पर काश्मीर की शारदा-भूमि मं इस 
दशन को नए आयामो के साथ अद्ैत-वाद की मूल-भूत 
धारणा के आधार पर नए ढंग से प्रस्तुत किया गया। 
लल-द्ययद शिव की दार्शनिक रुपरेखा को अपने हर 
'वाख- मे प्रस्तुत करती हे । शिव जगत से परे है. पर 
जगत मे समाये भी है ओर व्याप्त भी ह| वह चिदानन्द 
स्वरूप हं । प्रकाश ओर विमर्शं हं । शिव सम्पूर्ण जगत 
को अपनी “चित्ति मे ही अभिन्न रूप से रखते. हें | 
इच्छा होने पर ही वह जगत को अपनी ही “चित्ति में 
अभिव्यक्त करते हे । लल-द्ययद कहती ह~ 
चिदा नदस ज्ञान प्रकाशस 
 यिमव च्यून तिम जीवतय मौखुत। 

लल-द्ययद शिव की भक्त हे जिसे वह अपने ही मन 
मे खोजती हे । बाह्य जगत से ओंखें हटा कर अपने ही 
अन्तर्मन मे शिव कीं खोज का उपदेश लल-द्ययद को 
अपने शेव-गुरु सिद्ध श्रीकण्ठसे ही प्राप्त हुआ था। 
यह वह उपदेश था जिसने लल-द्ययद के समूचे 
जीवन को ही आमूल-चूल परिवर्तित किया । वह बोल 





उटठी- 
गोरन दोपनम कुनुय वचुन 
न्यबर्‌ दोपनम अन्दर अचुन। 
सुय म्य ललि गोम वाख तु वचुन 

तवय ह्ययोतुम नगय नचुन ।। 
गुरुने एक ही बात बताई - बाह्य जगत से मुख मोड 
ओर अपने मन को खोज । बस, उसी वचन से प्रेरित में 

नग्न नाचने लगी | 

इस "वाख" की अंतिम पक्ति विद्वानों द्वारा भिन्न-मिन्न 
प्रकारेण टिप्पणी का विषय बनी हे | शेव-दर्शन के एक 
ज्ञानवान व्यक्ति ने नगयः शब्द के स्थान पर नोँगुयः 
शब्द का प्रयोग किया | अधिकांश विद्वान्‌ इस पक्ति के 
आधार पर लल-द्ययद के निवंस्त्र घूमने की 
जन-प्रचलित धारणा को स्थापित करते हे । पर सच 
बात तो यहदहेकिन तो “नोँगुय" शब्द ही उपयुक्त है 
ओर न ही लल-द्ययद नग्न घूमती फिरती थी। मेरा 
अपना विचार हे कि नंगय नचुन' का मूल्यांकन भारतीय 
सौन्दर्य-शास्त्र के अनुसार ही किया जाना चाहिए 
जिसमें प्रत्येक शब्द के तीन अर्थ देखे गए हें । .नंगय 
नचुन' का अभिधा-अर्थं भद्‌दा ओर अनुपयुक्त हे ओर 
लक्षणात्मक अर्थं लल-द्ययद की मूल-संवेदना को 
प्रकटाने मे अक्षम हे। अतः ध्वन्यात्मक अर्थ के आधार 
पर 'नगय नचुन' का अर्थ प्रसन्नता से फूले न समानाः 
ही है। ललश्ययद के निर्वस्त्र घूमने की बात ईरानी 








सूफियों सय्यदो द्वारा ही चलाई गड हे | 

लल-द्ययद के सांस्कृतिक तथा साहित्यिक महत्त्व को 
घटाने के बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हँ | लल-वाखों 
की भाषा को तोडा ओर मरोडा जा रहा है। दूसरे 
कवियों के घटिया श्रुखों ओर नजमो को लल-वाख मे 
जोडा गया हे | यहौँ तक यह भी कहा जा रहा है कि 
लल-द्ययद को शैव-दर्शन के परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत न 
किया जाए ताकि उसका स्थान काश्मीरिक साहित्य में 
बना रहे | | 

लल-द्ययद के वाखों को ग्रन्थ-रूप मं प्रस्तुत करने 
का प्रशंसनीय कार्य विश्वप्रसिद्ध भाषाविद्‌ डा० 
ग्रियरसन ने किया। इस संदर्भ में जया लाल कोल, 
प्रोफेसर पं० जिया लाल कौल जलाली, पं० गोपी नाथ 
रेणा, प्रोफेसर भद्री नाथ पारिमू्‌, पं० रामजू कल्ला, पं० 
सर्वानन्द चरागी, पं० आनन्द कोल बामजई ओर सर 
रिचडं टेम्पल के योगदान को यदि न स्वीकारा जाए 
तो बहुत बड़ी भूल होमी। इन सभी विद्वानों ने 
लल-द्ययद के सास्कृतिक तथा साहित्यिक महत्त्व को 
आंकने का भरपूर प्रयास कियादहै। 

विजयेश्वर निवासी पं० प्रेमनाथ शस्त्री जीने भी 
लल-वाखो की विद्रता-पूर्णं व्याख्या करके इस लम्बी 
सूची मे अपने नामं को जोड दिया हे। शास्त्री जी 
सस्कृत भाषा ओर साहित्य के प्रकाण्ड पंडित थ| 
भारतीय दर्शन पर उनकी पैठ अद्भुत ओर चौकाने 


वाली थी| उन्हने प्रत्येक "वाख की व्याख्या वेद 

उपनिषद्‌, रामायण ओर षट्‌- दर्शनों के आधार पर की 

हे । इस पुस्तक की हस्त-लिपि को पट कर मुञ्च 

लल-वाखों को नई दृष्टि से आंकने की प्रेरणा मिली | 

मुञ्ध पूरा विश्वास हे कि देश-भर के लल-द्ययद्‌ क 

विद्वान्‌ ओर प्रशंसक पंडित प्रेमनाथ शास्त्री जी की 
इस पुस्तक से लाभान्वित होंगे 

प्रो° मोहन लाल कोल 

एम.ए अग्रजी) (संस्कृत) (हिन्दी) 

6442, पम्पोश कालोनी 

जानीपुर, जम्मू 
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प्रारक्कयन 
५ लल्लद्यद का कवित्वं उस क 
४८ म  लल्लवाक्य से जाना जाता हे प्राचीन 
# ~. काल मे ओर मध्ययुगमे भी पद्यं 
9 ६ | | को पत्रबद्ध करने का ज्यादा रिवाज 
| नहीं था। इसी कारण लल्लवाक्यों 
की उस समय की पत्रबद्ध कोड 
प्रति प्राप्त नहीं हुड है जो कुछ प्राप्त 
हुआ है वह पण्डितो के कुल परम्परा आचारक्रम से 
प्राप्त हुआ हे। सब से पहले राजानक भास्कराचार्य ने 
लल्लवाक्यों का संस्कृत भाषा मे पद्यानुवाद किया है 
पर यह भी कोड साठ वाक्यों अर्थात्‌ पद्य काही प्राप्त 
हे। इस समय कोई एक सो साठ (69) से कुछ 
अधिक दही प्राप्त हें। 
ललद्यद को लल्लायोगेश्वरी नाम से पुकारा जाता है 
कारण कि वह एक योगिनी थी। ललद्यद कौ कश्मीर 
शेव दर्शन का पूरा ज्ञान प्राप्त था| त्रिकदर्शन पर 
उसका अडिग विश्वास था, उस के वाक्यों मे स्थान 
स्थान पर शैवदशन के सिद्धातो की लक मिलती हे। 
यदि यह कहा जाये कि उसको शक्तिपात प्राप्त था तो 
कोई अत्युक्ति नही होगी । 
उसने स्वयं कहा- मल व्वन्दि जोलुम 





जिगरे मोरुम। 
त्यलि लल्ल नाव द्राम 
यलि दुऽल्य त्राविमस तती || 
शिव को शक्ति स्वरूप मं जानना, शव का ई मात्रा से 
शिव बनना यही ज्ञान लल्ला का धर्म, दर्शन, उपदेश व 
व्यवहार रहा है । लल्ला के भारे में उनके वाकों के 
सम्बन्ध मे बहुत कछ जानने की अभी आवश्यकता हे | 
एक महात्मा का कथन है कि उसने भादून के शुक्ल 
पक्ष म जन्म लिया, तिथि के बारे मं कूछ नहीं कहा हे | 
कछ इतिहास कारों ने लल का जन्म 1335 ई० राजा 
उदयन के समय को ही माना है ओर आयू कछ 80 
वर्ष का मामा हे| 
इन के कुल-पुरोहित सिद्ध श्री कण्ठ शैवमत के वरिष्ट 
ज्ञानी तथा विद्वान थे ओर वही उनके दीक्षा गुरुभीथे, 
अपनी गुरुपरम्परा के प्रति सम्मान ओर गुरु प्रशस्ति 
म, ललानेकहाः 
गोरुन वोनुम कुनुय वचुन 
न्यव दोपनम अन्दर अचुन 
सुय गव ललि वाख तु वचुन 
अदेललि हयोत नँगुय नचुन 
यहां नँगुय शब्द की व्याख्या करते हुये प० शंकर 
कौल, जो सारे काशमीर में मास्टर शंकर के नाम से 
जाने जाते थे, एक बार एक गोष्टी मेँ “नोगुय' का अर्थ 
बताते हए कहा कि ऊची-ऊँची चोटियों पर एक 


जंगली फूल खिलता हे, जिसको हाथ मे लेकर ठढटठल 
को दो उगलियों के बीच दबाया जाये तो यह फूल. 
नाचते हुए ऊपर चला जाता है, चित की इसी अवस्था 
को लल्लेश्वरी ने नोंगुय नचुन का प्रयोग किया हे 
श्रीमती विम्ला रेना ने भी अपनी पुस्तक -““ललम्यानि 
नजरि मज“ मे इस की यही व्याख्या ओर वर्णन किया 
हे 





आजमा 
स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते 
राजा को-अपने देश में सम्मान मिलता है पर एक 
विद्वान को हर देश तथा हर एक समाज मे पूजा ओर 
सम्मान दिया जाता हे यही बात श्री प्रेमनाथ जी 
शास्त्री के सम्बन्ध मे उचित होगी । यहां मे उनके एक 
सौ (100) से अधिकं प्रशन्सनीय लल्लेश्वरी के “वाख 
ओर उनके साथ संस्कृत भाषा में विद्वानों द्वारा व्याख्या 
तथा शास्त्री जी का उपनिषदो, दर्शन शास्त्रो तथा 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता के साथ तुलनात्मक अध्ययन के 
बारे मे, पं० ओमकार नाथ शास्त्री ने जो यह एक ही 
पुस्तक के रूप में प्रस्तुत कर “लल्लु-प्रकाशः नाम रूप 
देकर एक प्रशस्नीय काम दिया हे ओर पं० प्रेमनाथ जी 
शास्त्री को श्रद्धा रूप बेट हे। मित्र पाठक इस का 
स्वागत करेगे | 
प्रो ओंकार नाथ च्रग्‌ 








भूमिका 


ब्व हिमालय की काक्नमे कश्यप ऋषि 
के द्वारा बसाया गया कश्मीर प्रदेश 
॥ ऋषि-मुनियों की तपोभूमि रही हे 
यह देव, गन्धर्व, यक्ष तथा किन्नरों 
वी का लीलास्थल रहा हे इसी कारण 
६. + . ¦ इस को भूतल स्वर्गः कहा गया 
नै । हे। कवि बिल्हण ने कश्मीर के 
विषय मे लिखा हे- 
सहोदरः ककम्‌ केसराणां 
वन्ति नून कविता विलासः 
न शारदा देशं अपास्य दृष्टः 
तेषा यदन्यत्र मया प्ररोहः। 
अर्थः कविता तथा केसर का समन्वय मेँ ने कश्मीर के 
बिना कही नहीं देखा, जहां कविता का विलास हे वहां 
कसेर नहीं है जहां केसर हे वहां कविता का विलास नहीं 
हे परन्तु कश्मीर मं यह दोनों सगे भाइयो के समान हे | 
कश्मीर प्राचीन काल से पूरे विश्व मं प्राकृतिक, साहित्यक, 
धार्मिक तथा एतिहासिक केन्द्र रहा है यहां की भाषा 
शारदा थी इस कारण इसको शारदापीठ भी कहते है 
यहां पर बड बड ऋषियो मुनियो तथा सन्तो ने जन्म 
लिया हे यह उदृभट, वामन, वसुगुप्त, सोमानन्द, उत्पलदेव, 





रुद्रट्‌, आनन्दवधन, अभिनवगुप्त, मम्मट, क्षेमेन्द्र, बिल्हण, 
कल्हण, जोनराज, जगद्धरभट जेसे पुण्यात्मों की तपोभूमि 
रही हे इसी तपो भूमि मे पहली कवयित्री महायोगिनी 
लल्लेश्वरी का जन्म चौोदहवी शताब्दी के आस पास हुआ 
हे जब कश्मीर मं ब्रह्मणत्व के विपरीत नई सभ्यता का 
आरम्भ होने लगा था तथा जब कश्मीर राजनैतिक तथा 
धार्मिक दृष्टि से एक अग्नि परीक्षा से गुजर रहा था, जब 
कश्मीर मे एक धर्म संकट का वातावरण था, जब एक 
मानव पशु बन कर हिंसा का तांडव रचने का प्रयास कर 
रहा था उसी धर्म संकट के वातावरण मे महायोगिनी 
लल्लेश्वरी ने यह शंख नाद किया; 
शिव छुय थलि थलि रोजान 
मोजान ह्योन्द त॒ मुसलमान। 
न्रुख अय छख्‌ तु पान्‌ पर्जनाव 
स्वय छय साहिवस्‌ सूतिजानी जान्‌। । 

अर्थः शिव सर्वत्र हे, हिन्दू ओर मुसलमान मे कों 
भेदभाव न कर, यदि आप बुद्धिमान है. तो अपने 
आपको पहचानो, वही वास्तव मे साहिब शिव) के 
साथ तुम्हारी जानकारी हे। 

जन श्रुति के आधार से लल्लेश्वरी का जन्म “पाद्रठनः 
नाम वाले गाव मे भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था 
तथा इस का देहान्त फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को 
बिजवबिहारा मे हुआ था। उस के पूर्वज उसी गांव मं 
रहते थे 'पाद्रठन' गाव दक्षिण श्रीनगर से चार किलोमीटर 





की दूरी पर स्थित हे आज कल यह स्थान बादामीबाग 
आरमी एरिया मे अच्छी स्थिति मं विद्यमान दहे। इस का 
विवाह बारह वषं की आयु मं सिंहपुर' गांव पांपोर क 
एक ब्रह्मण परिवार मं हुआ था, उस गाव को "पद्‌ मपुर' 
से भी पुकारतेथे इस के पति का नाम "निक्कभट्' था, 
विवाह के पश्वात्‌ लल्लेश्वरी को सुसराल मं पदमावती' 
नाम से पुकारते थे। लल्लेश्वरी का "गृहस्थ जीवनः 
एक युखमय जीवन नहीं रहा । लल्लेश्वरी बाल्यावस्था 
से ही साधना मे मग्न रहती थी | उनकं गुरु का नाम 
सिद्ध श्रीकण्ठ“ (सिद्धमोल) था | लल्लेश्वरी शरीर से 
सुडोल तथा सुन्दर थी इसी कारण उसको लल्ल नाम 
से पुकारते थे (संस्कृत शब्द कोश मेँ लल्ला प्रियतम 
को कहते है) लल्लेश्वरी के विषय मं यह संशय होना 
कि उसने इतना ज्ञान कहां स प्राप्त कियाथा न 
मालूम लल्लेश्वरी कितने जन्मों से साधना तथा वेदां 
उपनिषदो का अध्ययन कर चुकी थी | 

^“ बहूना जन्मनामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते” अ. 7 श्ल 19) 
लल्लेश्वरी के वाखों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
लल्लेश्वरी सरस्वती माता ही उस समय प्रकट हुईं थी 
जिसने कश्मीर की प्रजा को संकेत रूप मे वेदों, 
उपनिषदो, गीता, शेवर्दशन को सूत्रं (वाखोँ) के माध्यम 
से पहुचाने का प्रयत्न किया हे। लल्लेश्वरी के वाख 
कश्मीरी प्रजा के पास एक आध्यात्मिक निधि हे जिसकी 
रक्षा करना तथा घर घर मे लल्लवाखों का प्रचार 


करना हमारा कर्तव्य हे। 
लल्लेश्वरी ने स्वयम ट [इं वाख लिखा नहीं हे अपितु 
जिस जिस महानुभाव ने इन वाखों को सुना था उन्होने 
ही यह वाख लिपिबद्ध किये ह जिस को जितने वाख 
याद थे उसने उतने ही वाख लिखे हे, समय बीतने के 
साथ साथ ओर भी कटं सन्तो के वाख ज्युड गये हें 
जिन के पठने तथा उन पर मनन करने से ही प्रतीत 
होता हे कि यह वाख लल्लेश्वरी का नहीं हो सकता है 
इस कारण यह बताना असम्भव है कि लल्लेश्वरी के 
असली वाख कितने है तथा उनके वाख क्रमबद्ध भी 
नहीं हैँ भ ने इस "लल्लप्रकाशः पुस्तक मे 116 वाख 
लिखे है तथा वाखों के विषय में अपनी ओर से 
सावधानी से काम लियाहेदहो सकता है इन वाखों में 
भी कोई वाख लल्लेश्वरी कान हो कर मिश्रित वाख 
हो तो उसके लिये क्षमायाची हू | 
स्व० प° प्रेमनाथ शास्त्री ने इन वाखों की व्याख्या 
कश्मीरी भाषामं 7 कैस्टों में रिकाड की हे उन्हीं वाखों 
का हिन्दी रूपान्तरण मं प्रकाशित करने जा रहा हू हर 
एक लल्लवाख के साथ श्री भास्कराचार्य एवं आचार्य 
राम शास्त्री का संस्कृत रूपान्तरण पाठकों की सुविधा ` 
एवं ज्ञान बोध के लिये प्रस्तुत कर रहा हू । मूल लल्ल 
वाखों के साथ प्रो० डा० भूषण लाल कौल कृत हिन्दी 
भाषा मे काव्यानुवाद भी दिया जा रहा है| 

प० ओमकार नाथ शास्त्री 








लल्लत्रागं 

जन्मश्रुति कं आधार से एक दिन लल्लेश्वरी घाट पर 
पानी लेने गई थी | देर होने पर इस की सास ने अपने 
बेटे को वहकाया कि लल्ला पानी लानै गडुं हे विदित 
नही देर क्यों कर दी।| इतने में इसके पति को क्रोध 
आया ओर हाथ में छडी लेकर घाट की ओर जाने लगा, 
लल्ला कन्ध पर पानी का घडा लेकर आ रही थी, 
देखते ही पति ने घड़ पर छड़ी मारी घडा टूट कर नीचे 
गिरा परन्तु पानी घडे के टूटने पर भी कन्धे पर टिका 
*६।। लल्ला पानी लेकर घर पहुंची ओर घर के सभी 
वर्तन पानी से भर लिये ओर वचा हुआ पानी खिडकी से 
फक दिया, वह फका हुआ पानी कुछ दिनो मेंषछछठोटा सा 
तालाब बन गया जो आज कल भी पाम्पोर में 'लल्लत्राग 
नामः से प्रसिद्ध हे। ॑ 








प्ररसतावना 


लल्लेश्वरी के पद्यं को कश्मीरी पण्डित “लल्ल -वाख' 
अथवा "लल्ल वाक्य" कहते है, एेसा क्यो ? 
प्रायः प्रत्येक लेख के आरम्भ में. शीर्षक लिखा जाता हे, 
एसे ही चारों वेदों के भिन्न-भिन्न चार शीर्षक है जिन 
को महावाक्य कहते है, ऋग्वेद का महावाक्य है 
प्रज्ञानं ब्रह्म” यजुर्वेद का महावाक्य हे “अहं ब्रह्मास्मि 
सामवेद का महावाक्य है “तत्त्वमसि” अथर्ववेद का 
महावाक्य है “अयं आत्मा ब्रह्म” | आस्तिक जनता को 
वेदों के महावाक्यों पर जैसी श्रद्धा हे, वेसी दही श्रद्धा या 
निष्ठा लल्ल -वाखों पर हे । वर्तमान काल मे संसार के 
प्रायः सभी छोटे-बडे देश राजनेतिक, सामाजिक, आर्थिक 
तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के संकटों मे उलद्ये है इस 
प्रकार के सामूहिक संकटों से बचने का क्या उपाय है? 
एसे कष्टों से बचने के लिये हमें लल्लेश्वरी का आदर्श 
सामने रख कर चलना चाहिये- लल्लेश्वरी ने कष्टो से 
बचने के सम्बन्ध मे एक विशेष उपाय कहा हे | 


“दोद क्याह जानि यस नो बने, 
मुक जामु हा वलिथ तने 

गर गर्‌ फीरस प्यैयम कन्ये, 
डयूदुम नु कह पनि कन्ये। | 





अर्थ : यह. मे जानती दू कि मैने केसे अर॑हनीय कष्ट 
सहन किये है, कोई दूसरा उन कष्टो को क्या जान 
सक्ता हे, मेरा शरीर भिन्न-भिन्न संकटो ने घेरा था, 
सभी मुदे अनादर करते थे, मुञ्ये पत्थर मारते थ, सव 
मुञ्े धिक्कारते थे, संकट ग्रस्त अवस्था मं मरी को 
सहायता नही करता था परन्तु एेसे मुसीवतां म भी भने 
धीरज नहीं छोड़ा, म॑ने हर एक कष्ट को सहन किया 
ओर भगवान्‌ पर अटल विश्वास रखा - इसी सहनशीलता 
ओर आस्था ने मुदे उस पद पर पर्हुवाया जिस पर 
पर्हुवने कं लिये देवता भी तरसते है, इसी बात का | 
समथ॑न श्रीमद्‌भगवत्‌ गीता भी करती है “मामनुस्मर | 
युध्य च” अर्थात्‌ हे अर्जुन । मुञ् पर विश्वास रख, युद्ध , 
अथवा संघर्ष भी करता जा, यह सफलता की कृञ्जी हे | 
मने हर एक वाक्य के साथ श्री भास्कराचा्य ओर 
आचार्य राम शास्त्री द्वारा सस्कृत पद्यानुवाद का एक 
एक श्लोक भी जोड़ा हे ओर भी कईं विद्वानों जिन्होंने 
लल्लेश्वरी कं वाक्य एकत्र किये ह अथवा उन के 
वाक्यों का अर्थं करने का प्रयत्न किया है उन पुस्तकों 
काभीमे ने अध्ययन किया| अतः उन सब विद्वानों के 
प्रति आभार व्यक्त करना मेरा धर्म हे। अधिकाशं 
लल्ल वाक्य वेदों ओर उपनिषदों पर आधारितदहं.मेने 
उन्ही लल्ल वाखों पर उपनिषदो, दर्शन शास्त्र तथा 
श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता के साथ तुलनात्मक अध्ययन के 
आधार पर विचार किया हे। 

प. प्रेमनाथ शास्त्री 
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लन्द्‌ 1९ 


अकुय ॐकार युस नाभि दरे, 
कुम्बय्‌ ब्रह्माण्डस्‌ सुम्‌ गरे, । 
अकुय्‌ मन्त्र्‌ युस्‌ च्यतस्‌ करे, 
तस्‌ सास्‌ मन्त्र क्याह्‌ जन्‌ करे।। - 1 
सस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्कराचार्य - 
आ ब्रह्माणड नाभितोयेन नित्यम्‌ 
ॐकाराख्यो मन्त्र एको धुतोऽयम्‌। 


कृत्वा चित्तं तत्‌ विमर्शेक सारम्‌ 
कि तस्यान्यै मन्त्र वृदैर्विधेयम्‌।। 

हिन्दी काव्यानुकाद 

एक ओमकार जो धारण करे नाभिस्थल में 

“सुम (पुलिया) स्थापित ` होगी घर ओर ब्रह्याण्ड के बीच 

जपता निरन्तर एकाक्षर मत्र नजो 

व्यर्थ हैँ सहस्र मत्र उस के हेतु । 
अर्थ : जो साधक मन्त्र राज ॐकार नाभिस्थान में 
ध्यानपूर्वक धारण करता हे वह कुम्भ ओर ब्रह्माण्ड की 
परस्पर दूरी पाता हे यही ˆॐ* अनाहत ध्वनि उसे 
(कुंडलिनी योग से) ब्रह्मरन्घ्र तक पहंचाती हे | जो *ॐ' 
ब्रह्म वाचक मन्त्र का जप करता है उसे सहस्रो मन्त्रों 
के जप करने की क्या अवश्यकता हे। 


वस्य शा 


व्याख्या : इस वाक्य म लल्लेश्वरी ने कम्भ शब्द का प्रयोग 
किया हे यहां पर कुम्भः का अर्थ हे कुम्भक" जो प्राणायामं 
की एक प्रक्रिया हे। प्राणायाम योग का चोथा अग है| 
प्राणायाम का वास्तविक अथं हे नियम पूर्वक श्वास उश्वास 
का रुकाना | प्राणायाम से मन स्थिर रहता हे | प्राणायाम की 
तीन प्रक्रियाये है "पूरक, रेचक ओर कुम्भकः पूरक नियम ` 
पूर्वक श्वास का अन्दर रोकना । रेचक श्वास का बाहर ` 
निकालना, कुम्भक श्वास का नियमपूवैक रुकाना | इस ¦ 
वाक्य म लल्लेश्वरी ने विशेष रूप से ॐ को महत्व दिया 
हे सान्वपञ्चाशिका इस का समर्थन इस प्रकार करती हे । 


“ओमित्यन्तंनदति नियतं, यः प्रति प्राणि शब्दो 
अर्थः मे उस चित सूर्य को प्रणाम करता हू जो प्रत्येक 
प्राणी के हृदय मे “ॐ शब्द का उच्वरण निरन्तर 
करता हे जो शब्द केवल योगी ही सुन सकते है। 
लल्लेश्वरी ने सब मन्त्रों मे से ॐ को ही मन्त्र राज 
माना है ॐ परमशिव के साथ मिलाने के लिये एक 
पुल का काम करता हे “ब्रह्माण्डसु सुमगुरे"" 
कठोपनिषद्‌ का ऋषि भी की महानता के विषय 
मे कहता हे | 
सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति, 
तपांसि सर्वाणि च यददन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌।। 


व्व्वात्वा ----- 
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अर्थः हे नचिकता। जिस का वर्णन चारों वेद भिन्न भिन्न 
छन्दो मे करते हे सब तपस्याओं का जो लक्ष्य है, जिस 
के लिये साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हँ उसी 
परम . तत्व के विषय मे कहूगा कि वह वही ˆॐ* एक 
अक्षर हे । तेतरीयोपनिषद मं लिखा हैः *ॐ* इति ब्रह्य 
ॐ ही ब्रह्म हे ““ओमितीद सर्व" जो कुछ भी प्रत्यक्ष 
दिखाई देता ह वही “ॐ” हे । ““एतदालम्बनं श्रर्ष्ठ, 
एतदालम्बनं परम्‌“ यही ॐकार परमशिव के साथ 
मिलाने का एक सहारा हे । उपनिषद्‌ इस प्रकार कहता 
हे “सदेव सोम्य इदमग्र आसीत“ (उपनिषद्‌)- सृष्टि 
कं आरम्भ मे केवल सत्‌ ही था - उसी ब्रह्म रूपी सत्‌ 
से आकाश उत्पन्न हुआ “शब्दत्वमाकाशस्य लक्षणम्‌“ 
आकाश का लक्षण शब्द अथवा ध्वनि है - संगीत का 
आधार भी ध्वनि है, शब्द दो पदार्थो के टकराव से 
उत्पन्न होता हे परन्तु ॐ“ बिना किसी टकराव अथवा 
हलचल के स्वयं ही उत्पन्न. होता है इसलिये ˆॐ* को 
अनाहत ध्वनि भी कहते ह यह अनाहत ध्वनि निरन्तर 
हर समय ब्रह्माण्ड में गूजती रहती हे इसी प्रकार हर 
प्राणी में *ॐ* की इकार गूजती रहती हे । लल्लेश्वरी 
ने इस वाक्य में “ॐ का महत्त्व दिखाते हुए कहा है 
अकुय्‌ मन्त्र च्यतस करे तस सास मन्त्र क्या करे'। 

उपनिषदां मं भी *ॐ* को मन्त्र-राज कहा हे, भगवान्‌ 
भगवत्‌ गीता मे कहते हैँ, सृष्टि का आदि शब्द होने के 
करण ब्रह्मवादी लोगो के यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाय 


व्वध्यम शा 








इसी ˆॐ* के उच्चारण से आरम्भ की जाती है । उपनिषद्‌ 


मे लिखा है "तस्य वाचकः प्रणवः” यद्यपि ब्रह्म का कोड ` 


नाम रूप नहीं हे तो भी ˆॐ* नाम से पुकारा जाता हे । . 
जबकि अव्यक्त व्यक्त से ही जाना जाता है। (नि) ` 
।<10५411 {0 (411९10४1) जैसे एक बालक नदी को नहीं 
जानताटहैउसकोछोटासा नाला दिखा कर कहा जाता 
हे, जब यह नाला विशाल रूप धारण करेगा तो नवी 
कहलायेगी । ओम्‌ (अ+उ+म्‌) से मिलकर बना हे । अ | 
ऋग्वेद का संकेत हे उ“ यजुर्वेद 9 का संकेत है “म्‌ 










= === - 


सामवेद का संकेत हे जाग्रत का प्रतिनिधित्व 
करता हे "उ" स्वप्न का *म्‌^ सुषुप्ति का । “अ' भूलोक का 


सूचक है उ“ भुवः लोक का ओर म्‌" स्वर्ग लोक का ` 


सूचक हे | अतः यह सारी सृष्टि “ॐ मे ओतप्रोत है। 
यद्यपि प्राणायाम मे अन्यान्य मन्त्रो के प्रयोग का विधान 
। 
4 


हे भी परन्तु योगिन्‌ लल्लेश्वरी प्राणायाम में का, 
प्रयोग करने को ही महत्त्व देती हे। “ब्रह्माण्डस्‌ सुम, 
गरे” *ॐ* ब्रह्म के साथ मिलाने की एक पौड़ी हे । “ॐ 
एक साधन हे परन्तु पाठक यह न समञ्च *ॐ* ही ऋ 
या लक्ष्य है, बल्कि लक्ष्य शिव है “मुण्डकोपनिषद्‌” का 


यह मन्त्र इस बात का समर्थन करता हे 
“प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते” 
जो परमात्मा वाचक है मानो धनुष है, जीवात्मा बाण है 


ब्रह्म को उस का लक्ष्य मानिये | 





| ॥ 


लल्लु व्वह्‌ द्रायस्‌ कपसि पोशिचि स चय 

कडय्‌ तु धृन्य करनमय च॒ य लथ। 

तुयि यलि खारिनिम जौयिजि तुये, 

वोवुरि वानु गयम अर्ल ज॒ य लथ।। - 2 
संस्कृत पद्यानुवाद आर्वाय राम शास्त्री 


कपीस पुष्पकलिका तुलना दधाना 
लल्लाहमच्र जगति प्रमुदा प्रष्ला। 
हा हन्त! तच्र निष्पीडन चक्रपिष्टा 
पश्चात्‌ च चमं तन्त्री ध्वनेन ध्वस्ता 
कुविन्देस्य गृह प्राप्ता तन्त्रवाये विलम्बिता।। 
हिन्दी काव्यानुवाद | 


मै लल्ल आई कपास डी से विकसित पुष्प सदृश आशावान ` 

धुनिया ने धुनकी से धुनक लिया भरपूर, फटका 

फल्ली रेशों से फिरकी पर चढ़ा तागा लिपटा 

तंतुवाय ने लटकाया तट्त पर, बुना ताने बाने के बन्धन मे। 
अर्थ : इस श्लोक मे लल्लेश्वरी कहती हे, मे केसे उस 
पदवी पर पहुंची जरह पर्हुच कर कू प्राप्त करना शेष 
नहीं रहता है उस अवस्था मे जीव सब बन्धनो से मुक्त 
होकर परमशिव का साक्षात्‌कार करता हे। 
व्याख्या : योगिनी लल्लेश्वरी तथ्य पर प्रकाश डालते 
हुए कहती है जब मै ने परमशिव को जानने की 
साधना आरम्भ की मेने कपास के फूल की भाति कष्टों 
को सहन किया | कपास का फूल जब खिलता हे उस 
फूल के साथ कपास के बीज (बिनौले) होते हँ बिनौले 


| 
कपास मे से अलग करने के लिये 'चरखे पर रगड-रगड़ ` 
कर अलग किये जाते हे - जिस रगड़ के असहनीय ` 
कष्ट को सहन करके कपास आगे बढ़ती है यह मानिये 
कपास के फूल की पहली भूमिका हे, अब यह कपास ` 
रूइईं धुनने वाले धुनिया के पास ली जाती है वह. 
धुनिया कपास की खूब पिटाई करता है परन्तु वह 
कपास धीरज से उस पिटाई के दुःख को सहन करती 


हे, कपास ने अब रूई का रूप धारण किया तो यह ` 








स (= 


कर इस रूई से सूक्ष्म तार निकाली जाती है। यह | 


सूक्ष्म धागे का रूप धारण करना कपास केफ़ूल की 
तीसरी भूमिका हे | अव यह धागा जुलाहे कं पास बुनने 
के लिये पर्हुवाया जाता है, जुलाहा इस धागे को 
सुव्यवस्थित रूप सेः लटकाता हे, फिर इन धागोँं के | 
ताने बाने म लकड़ी के छोटे से गोल डंडे से प्रहार ¦ 


॥ 


मे 
करता हे, यह धागा एसे कष्ट मे भी धीरज रखता हे ' 
जिस धीरज से कपडे का रूप धारण करता है| यह | 
कपड़े का रूप धारण करना कपास के फूल की चौथी ` 


भूमिका हे | | 
दौव्य यलि छोवनस दौव्य कनि प्यठ य, 
सजेतु साबन ्मछनम यच॒य। 
सुचि यलि फिरनम हनि-हनि का चु य, 
अदु लल्लु म्य प्रोविम परम गथ।|- 3 
ववद शआ 





संस्कृत पद्यानुवाद आचार्य राम शास्त्री 
पूवंफनिल मेलनेन रजको 
मा प्रस्तरेपोथ यत्‌। 
पश्चात्‌ सौचिक कर्ठरी कतसिता 
गा्रेष्वह समभवम्‌। 
एव साधन शोधिता तनुरभूत्‌ 
योग्या प्रियस्यापंणे। 
धन्याह निजजीवने दुर्लभा, 
प्राप्ता तु परमां गतिम्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
धोबी ने जब पटका रजक-पट पर 
एब मला साबुन ओर “सज्‌”! 
दर्जी ने हर हिस्से पर कर्तरी फेर दी 
तब मुञ्ज लल्ला को परमगति प्राप्त हुई । 


अर्थ : कपड़ा बनने के पश्चात्‌ इस कपडे को धोने के 
लिये धोबी के पास भेजा जाता हे, धोबी धोने से पहले 
कपडे पर "सज (सरपत) तथा साबुन से जोर-जोर 
से रगड़ता है, इस रगड रूपी दुःख को भी कपड़ा 
सहन करता है यह कपास के फूल की पांचवी भूमिका 
हे । धोबी पटाक-पटाक कर इस कपड़े को बार-बार 
पत्थर पर मारता हे परन्तु कपडे ने हिम्मत नहीं हारी 


१ सज ~ (्रन' नामक वन्य वृक्ष की शाखाओं को जलाकर जो राख निकलती है उसे 


साबुन के रूप म कपडे धोने के लिये प्रयोग मे लाया जाता था। कभी कभी इस राख 
से साबुन की टिकिया भौ बनायी जाती थी जिसे सज साबन' कहते है । 


आ. एक खाद्य पदार्थ गनुहार । पौधे की सूखी टहनिर्यो को जला कर उस की राख को 
कपडे धोने के लिये प्रयोग मे लाया जाता है। उसे भी सज' कहते हे । 





आगे बढ़ता गया, फिर इस कपडे पर धोबी ने गर्म 
इस्तिरी आदि भी फेरी परन्तु कपडे ने धोबी द्वारा 
पर्हुवायी गड पीडा को सहन किया | अव कपड़ा बिल्कुल 
साफ-सुथरे रूप में तैयार है यह हे कपडे की छटटी 
भूमिका । अब इस कपडे को दर्जी कांट छांट करके 
कर्तरी से छलनी करके सिलाई करता है ओर यह 
पहनने के लिये वस्त्र तैयार हो जाता है यह है कपड़े 
की सातवीं भूमिका । लल्लेश्वरी कहती हे कि तब यह 
जानकर मेने परम गति प्राप्त की 


कुश्‌ पोष तिल्‌ दीफ जल्‌ ना गच्छे, 

युस सद्भावु ग्वर्‌ कथ मनि ह्यये। 

शम्भृहस्‌ स्वरि पनन्ये यष, 

सय देपजे सहजा क्र॑ये।। - 4 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्करा्ार्य 


पुष्पादिकं द्रव्यमिद न तस्य 
पूजासु सर्वमुपयोगि किचित्‌ 
गुरुपदेशाद्‌ दृढया च भक्त्यो 
स्मृत्यार्च्यते येन विशुद्ध आत्मा।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
नहीं चाहिये कुश, प्टरूल, तेल, दीप ओर जल उसे 
गुरुपदेश ग्रहण करे जो सद्‌भावना पूर्वक 
स्वेच्छा निष्ठापूर्वक नित्य शम्भु का स्मरण करे 
उसे ही कहते “सहज क्रिया" । 


लल्ल प्रकाश „8. 











अर्थ : जो साधक श्रद्धा से गुरु मन्त्र को मनम रखेगा 
तथा नित्य अनन्य भक्ति से परमशिव की अराधना करता 
रहेगा वही साधक सहज-अवस्था को प्राप्त करता हे यह 
अवस्था प्राप्त करने पर साधक को ओर कछ करने की 
आवश्यकता नही हे, तथा वह आवागमन के बन्धन से 
छुटकारा प्राप्त करता हे इस के अतिरिक्त भगवान्‌ शिव 
को दभ, फूल, तिल, दीप इत्यादि अर्पण करने की भी 
आवश्यकता नहीं हे । इस की पुष्टि अध्यात्म रामायण का 
निम्नलिखित श्लोक भी करता हे- 
यावत्‌ शरीरादिषु माययात्मधीः 

तावत्‌ विधेयो विधिवद्‌ कर्मणाम्‌। 

नेतेति वाक्येरखिल निषध्य तत्‌, 

ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेत क्रिया। 
अर्थ : जब तक साधक (भक्त) सहज आनन्द अवस्था 
को प्राप्त नहीं करेगा तब तक शास्त्र विधि अनुसार 
यज्ञ-अनुष्ठान आदि सम्पन्न करने चाहिये लेकिन 
अनुष्ठानादि के बन्धन मे फसे रहना नहीं चाहिये | जेसे 
एक छोटा पौधा लगाने पर हम उस की रक्षा के लिये 
उसके चारो ओर लकड़ी का एक जंगला खडा करते हें 
परन्तु जब यह छोटा पौधा एक बड़ वृक्ष का रूप लेता है 
उस समय वह जंगला उसके लिये रुकावट का कारण 
बनता हे लल्लेश्वरी इस वाक्य मे यही कहती है कि जब 


साधक सहज अवस्था प्राप्त करता है फिर उस को 
यज्ञ-अनुष्ठानादि की कोई आवश्यकता नहीं होती हे 
परन्तु इस अवस्था को प्राप्त करने के लिये शास्त्र विधि 
अनुसार अनुष्ठानादि का करना जरूरी हे । लल्लेश्वरी ने 
कई वाखो मे “सहजः शब्द का प्रयोग किया है यह शब्द 
शेव दर्शन के साथ सम्बन्धित है “सहज” का अथ॑ हे 
“ज्ञातस्य ज्ञानम्‌“ अर्थात्‌ जाने हूये का जानना, जीवात्मा 
खुद ही शिव हे, वह पहचान होनी ही सहज पहचान हे | 
जीवात्मा परमात्मा का अंश हे, शेव शास्त्र के अनुसार 
जीवात्मा शक्ति का केन्द्र होने पर भो पाच प्रमुख 
शक्तियो से युक्त हे वह शक्त्ियां हँ, चित्त, आनन्द, 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया परन्तु शक्ति का केन्द्र होने पर भी 
यह जीव अपने आप को हीन-दीन, मानता है जिन 
आवरणों के कारण मनुष्य की यह दशा होती हे वेदान्त 
के अनुसार वे तीन है मल, विक्षेप, आवरण ओर शैव 
दशन के अनुसार उन को आणवमल, मायीय मल, कार्म 
मल कहते हें | जिस आवरण से जीवात्मा अपने अस्तित्व 
कं यथार्थ को नही पहचानता, अपनी शक्तियो से अनभिज्ञ 
रहता हे उस को “आणव मल” कहते है | यह वास्तव 
मं अपनी पहचान से अपरिचित रहने का परिणाम हे | 
जब जीवात्मा अपने आप को दूसरे प्राणियो अथवा 
वस्तुओं के भिन्न मानता है तथा जिस अविद्या या माया 
से जीव मं यह भेद भाव उत्पन्न होता है उस को 
"मायीय मल. कहते हें । वह इस तथ्य से अपरिचित 


व्खव्य हा 











रहता हे कि मूलतः एकत्व मे ही भिन्नत्व हे । यह विपरीत 
ज्ञान अथवा भ्रान्ति की अवस्था है। उचित अनुचित का 
बोध न होने के कारण जीव भ्रम मे पड़ जाता हे। वह 
वासना की कीचड़ मं बहुत गहराई के साथ धस जाता 
हे । वह यथार्थ से अपरिचित होने के कारण आवागमन 
के चक्कर में कोल्हू के बेल की तरह बन्धा रहता हे । 
कर्म, बोध के अभाव के कारण जो मल जीव को ढक 
लेता है उसे कार्म मल कहते हे । 


गगन चय भूतलवचय, £ 

च य दयन पवन्‌ त॒ राथ। 

अर्घ चन्दन्‌ पोष पाजि च॒ य, 

च॒ य छुख्‌ सोरुय्‌ लागिजिय्‌ क्याह || - 5 ` 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्कयाचार्य 


आकाशो भूवीयुरापोऽनिलश्च 
रात्रिश्चाहेश्येति सर्वं त्वमेव । 
तत्कार्यत्वात्पुष्पमघदि च त्व 
त्वत्पूजार्थं नैव किचिल्लभेऽहम्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
तुम्ही गगन हो भूतल हो 
तुम्ही दिन, पवन ओर रात 


तुम्ही हो अर्ध्य, चन्दन, पुष्प ओर जल 
तुम्ही हो सब कुछ तो भेट करूं मे क्या। 


व्वसध्य्य धा 


अर्थ : हे शंकर । आप ही आकाश हें, आप दही पृथ्वी हे, 
आप दही दिन, पवन ओर रात है; आप ही अर्घ, चन्दन, 
फूल, जलादि सामग्री हँ । जब आप ही सब कहें तो 
आपको क्या भेट करू? 

पचस्तवीकार भी इस लल्ल वाख के आशय को 
निम्नलिखित श्लोक से पुष्ट करते हुए सार्थक सिद्ध 
करता ह| 


त्वं चन्दिका शशिनि तिग्मरुचौ रसुचिस्त्वं, 
त्वं चेतनासि पुरुषे पवने बलं त्वम्‌। 
त्वं स्वादुतासि सलिले शिखिनि त्वमूष्मा, 
निःसारमेव निखिलं त्वत्‌ ऋते यदि स्यात्‌।। 


(पच.अम्बास्तव 4 - श्लोक 20) 
अर्थ : हे माता । आप चन्द्रमा मे चान्दनी के रूपमे है, 
आप सूर्यम प्रकाश के रूपमे है आप प्राणियों मेँ 
चेतना के रूपमे हें | आप वायुमें बल के रूपमेंरहै, 
आप जलम मिठास के रूपमे हैं । आप अग्निमे गर्मी 
के रूपमेदहे, आपके बिना सारा विश्व साररहित है. 
लल्लेश्वरी कहती है यदि शिव हर जगह हर वस्तु में 
व्याप्त हे तो फिर कौन सी वस्तु शिव को भट कर| 
ईशावास्योपनिषद्‌ मे इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार से 
की गडं है - 

“ईशावास्यमिदं सर्वं यत्‌ कि च जगत्यां जगत्‌“ 
अर्थ : जो कुछ भी जड़ चेतन रूप दिखाई देता है वह 
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सब सर्वशक्तिमान परमात्मा ने घेरा हे । जिधर देखता 
ह्‌ उधरतूहीत्‌ हे। 


च॒ हना व्वह्‌ ना ध्येय्‌ ना ध्यान 
गोव-पानय्‌ सर्वं क्रिय्‌ मशिथ्‌। 
अन्य उयूदुख्‌ कछ ना अनुय्‌, 
गय्‌ सत्‌ लय पर पशिथ्‌।। - 6 
` संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्कयवार्यं - 
नाहं नचत्वं न च कापि चचां 
ध्यानस्य योग्यात्र पदेऽतिशान्ते। 
कोऽप्यन्वयश्याच्र न भाति तस्मात्‌ 
विस्मार्य लीनं स्वमिवात्र सद्धिः।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
नतुमहो जओरनर्मै, न लक्ष्य है ओर न ध्यान 
स्वयं व्याप्त सर्वत्र, लय है अणु अणुमें 


नेत्रहीन नदीं देख पाये कुछ भी, ना समञ्मे अन्वय 
सतूजन हुए लय, पराये पछताते रह गये। 


अर्थ : परमस्थान को पर्हुव कर साधक के लिये म ओर 
आप नहीं रहता हे, वहां न ध्याता, न ध्यान, न ध्येय 
रहता हे वह सर्व शक्तिमान शिव भी लय हो जाता है, 
परन्तु अन्धा उस शिव को केसे देख सकता हे, सन्त 
लोग ही उन को प्रत्यक्ष देख सकते हैँ 


व्याख्या : मुण्डकोपनिषद्‌ मे लिखा हे : 
व्व्कयजा हता 


समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, 
अनीशया शोचति मस्यमानंः। 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशम्‌, 
अस्य महिमानमिति वीत शोकः।। 
भावार्थ : एक वृक्ष पर हदय रूपी गोसले मे दो पक्षी 
जीवात्मा तथा परमात्मा नाम वाले अथवा तत्‌ ओर त्वं 
इकदे रहते हे जब तू ओर में, तत्‌ ओर त्वं, जीवात्मा 
तथा परमात्मा एक होगे. तो भेदभाव समाप्त होगा | 
बन्धन से मुक्त हुआ साधक परमशिव को प्रत्यक्ष रूप 
में देख सकता है अन्धा उस परम शिव को कैसे देख 
सकता हे! योगी अथवा सन्त लोग ही उस को देख 
सकते हैँ | 


लल्लेश्वरी के इस वाख के अन्तिम चरण (कि सतजन 


ही उस को देख सकते है) को इस मंत्र से पुष्ट किया 
जा सकता है 








“तत्‌-विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, 
दिवीव चक्षुराततम्‌” 
ज्ञानी लोग अथवा योगी लोग उस परम शिव को उसी 
प्रकार प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हँ जिस प्रकार आम 
लोग सूर्य भगवान्‌ को प्रत्यक्ष रूप में देखते है । 
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दीहिवि लरि दारि बर त्रोपरिम, 
प्रान चूर रौट्‌म त॒ दयुतमस दमः। 
हदयिचि कूठरि अन्दर गौण्डुम 
ओसुकि चोबुक्‌ तुलमस्‌ बम || - 7 
संस्कृत पद्यानुवाद आर्वाय राम शास्त्री 


सम्यक निरुद्धा निजकाय मार्गा, 
मया गृहीतो हृदि प्राण चोरः। 
नाद चकाराति महुः प्रताडितः, 
ॐकार कायात्‌ नुकशभिांतात्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
शरीर गृह में. खिडकि्यौँ ओर दार बन्द किये 
प्राण चोर को पकड़ा ओर साध लिया दम 
हृदय कोटरी में बान्ध लिया उसे 
ओउम्‌ के चाबुक से बारम्बार खूब पीटा। 
अर्थ : लल्लेश्वरी कहती है : देह रूपी मकान की 
खिडकिर्योँ ओर दरवाजे बन्द करके प्राणरूपी चोर को 
हृदयरूपी कमरे मे बन्द किया अर्थात्‌ इस को अपने 
नियन्त्रण मे किया । इस वाखमें इस बात का संकेत हे 
कि प्राणायाम भी परमशिव के साथ मिलाने की एक 
साधना है परन्तु प्राणायाम रूपी साधना में मन्त्र रूपी 
चाबुक की आवश्यकता पड़ती है जो प्राणरूपी चोरों 
को वश करने मे सहायक बनता है. लल्लेश्वरी कहती 
हे “ॐ” जो मन्त्रो का राजा हे, का प्रयोग मैने इस 
प्राणायाम मे किया 


दव्छ्वया इता 


व्याख्याः ऊपर लिखित वाक्य प्राणायाम से सम्बन्धित है 
सर्वं॑प्रथम प्राणः पर विचार करेगे। कछ लोग प्राणों 
को “आत्म तत्व कुछ “चेतना तत्व" मानते हें प्रायः 
सभी इस चीज से सहमत है कि श्वास" को प्राण 
कहते हे, शरीर मे मुख्य पांच प्राण हे : प्राण, अपान, 
समान, व्यान ओर उदान। 

प्राण वायु. पाचन शक्ति, रक्त, वसा अथवा मलमूत्र 
बनाने मे सहायता करता हे | अपान वायुं शरीर से 
मलमूरत्रादि त्यागने मे सहायता करता हे | समान वायु 
सभी नाडियों मे रस इत्यादि पहुचाने मं सहायता 
करता हं | व्यान वायु : गुह्यस्थान से ही सभी नाडयो 
मे खून को गतिशील रखने में सहायता करता हे। 
उदान वायु : यह गले से ब्रह्मरन्ध्र तक काम करता हे, 
मरते समय यही उदान वायु सूक्ष्म शरीर को स्थूल 
शरीर से अलग करता हे । जो सूक्ष्म शरीर अपने अच्छे 
बुरे संस्कारों समेत नया जन्म लेता हे प्राणों के नियन्त्रण 
से स्वयमेव शरीर इन्द्रियों तथा मन पर नियन्त्रण होता 
हे | 

मनुष्य शरीर मे असंख्य नाड्यौ हँ उन मे “इडा, 
पिगला ओर सुषुम्णा प्रधान शक्ति वाहिणी नाड्यो हे' 
इन तीन मे से सुषुम्णा नाडी सर्वश्रेष्ठ है जो मूलाधार 
(गुहयस्थान के मूल) से आरम्भ होकर ब्रह्मरन्ध्र तक 
होती है। इस सुष्मणा नाड़ी के बाई ओर इडा नाड़ी 


व्व धता 





तथा दाई ओर पिगंल नाडी, भौँहों के मध्य मे यह 
तीनो नाड्यौ मिलती है जिस को त्रिकूटी त्रिवेणी) 
कहते ह । यहो त्रिकूट चक्र की स्थिति मानी जाती हे। 


मोकरिसि मल जन चोलुम मनस 
अदु मे लंबम जनस जान। 
सु यलि उदययूदुम निशि पानस 
सोरुय सुय त ब॒ नो कंह।। - 8 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्करा्चार्य 
चित्तादशं निर्मलत्व प्रयाते 
प्रोद्भूता मे स्वे जने प्रत्यभिज्ञा 
दृष्टो देवः स्वस्वरूपो मयासौ 
नाह न त्वं नैव चायं प्रपञ्चः।। ` 
हिन्वी काव्यानुवाद 
धुल गया जैसे मन का मल, पारदर्शी बना 
तब मुद्ये पहचान का वरदान मिला 
जब उसे पाया अपने आप मे 
वे ही हैँ सव कुछ ओर मै, कुछ भी नहीं। 
अर्थ : जब मेरे मन का सारा मल धुल गयातबदहीमें 
ने उस पूर्वं परिचित शिव को फिर से पहचान लिया | 
ने उसे अपने समीप पाया | वही है सर्वेसर्वा इस सारे 
. जड़शरीर को वही चलाता.है मे स्वयं किसी गिनती में 
नही ह| 


व्याख्याः इस वाक्य मं लल्लीश्वरी ने मन की निमलता 
तथा स्थिरता को परमशिव प्राप्त करने की साधना 
मानी हे परन्तु मन की स्थिरता तथा निमलता का होना 
आसान नही हे | इसी समस्या को लेकर अजन भगवान्‌ 
के पास जाकर कहता हे 
“"चचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌दृढम्‌ 
तस्याह - निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ 1“ 

(अ. ६ श्ल ३४) 
अर्थः हे कृष्ण मन बहुत चंचल हे, इन्द्रियों को लताडने 
मे सुदृढ तथा ही हे मन को नियन्त्रण करना वायु को 
वश करने से ज्यादा कठिन हे भगवत्‌ गीता कहती है 
मन को नियन्त्रण मं रखने के लिये दो उपाय है 
अभ्यास, वेराग्य अभ्यास का क्या अर्थ दहे? 

तत्र स्थिरो यत्नोऽभ्यासः 

मन को एकाग्र करने के लिय बार वार प्रयत्न करने को 
अभ्यास कहते है, अभ्यास से ही योगी, चित्रकारः, 
वैज्ञानिक, नयेनये आविष्कार करता है | अर्जुन शब्दवेधी 
बान चलाने मे अद्वितीय माना जाता था वह अर्जुन 
केसे शब्द वेधी बान चलाने का पण्डित बना था कहते 
हें एक दिन अर्जुन अन्धेरे मे खाना खा रहा था तो उस 
को विचार आया कि यह इड हाथ कैसे मुंहमे ही अन्न 
का लुकमा इस अन्धेरेमें भी डालता दहे आंख मे क्यों 
नही, क्योकि हाथ को इस प्रकार का अभ्यास है कि 
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वह अन्धेरे मे भी खाने की वस्तु को मुंह मे डाल सकता 
हे उसी से प्रेरित हो कर अर्जुन ने अन्धेरे मे शब्द पर 
बान चलाने का अभ्यास किया ओर वह शब्दवेधी बान 
चलाने का पण्डित बना | 


वैराग्य काक्या अर्थ रहे? 


वैराग्य का वास्तविक अर्थ हे विषयों की आसक्ति न 
होना, विषयो का गुलाम न बनना | मन की एकाग्रता के 
लिये अभ्यास के साथ वैराग्य की आवश्यकता होतीदहे 
पातजल्ययोग शास्त्रम लिखा दहे 
“अभ्यास वैरागाभ्या, चितनिरोधः'' 
“चित्तवृत्ति निरोधः योगः“ 

अर्थः चित्तवृति को योग कहते हैँ वह चित्तवृति अभ्यास 
तथा वैराग्य से ही बनती है | जन्म जन्मारों के संस्कारों 
के कारण मन के ऊपर तीन प्रकार के आवरण होते 
हें | 

शिव के साथ साक्षात्कार करने का स्थान मनुष्य का 
मन ही है उपनिषद्‌ भी यही कहते हैँ | आत्मास्य जन्तो ` 
निहितो गुहायां जो मन निर्मल नहीं होगा तथा मन में 
मोह उत्पन्न होगा तब शिव को पाना सम्भव नहीं | मन 
को प्रायः हर समय कोई न कोई मल लगा दही रहता 
हे। शैवदर्शन के अनुसार मल तीन प्रकार के हैँ 
आणवमल, मायीय मल तथा कार्ममल जिन का सम्यक्‌ 
उल्लेख पृष्ठ संख्या 13 पर किया गया हे । वेदान्तानुसार 
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भी तीन प्रकार के मल ह| मान लीजिये गिलास में 
पानी है वह पानी मैला अथवा पानी के ऊपर धूल की 
परत छा गई हो तो उसमे मुह साफ नही दिखाई देगा 
इस को “मल” कहते हे अगर पानी का गिलास किसी 
टेडी जगह पर रखा दहो तथा गिलास हिलता हो तो 
उसमें से मुहं साफ नही दिखाई देगा इस को “आक्षेप 
मल“ कहते है अगर पानी के गिलास के ऊपर परदा 
रखा हो तो उस गिलास मं बिल्कुल ही मुहं नहीं 
दिखाई देगा इस को “आवरण मल“ कहते हे। 
लल्लेश्वरी इस वाख मे कहती हे कि जब मेरे ये तीनों 
मल दूर हो गये तब मुञ्धे “प्रत्यभिज्ञा” का आभास हो 
गया प्रत्यभिज्ञा का अर्थ हे - “ज्ञातस्य ज्ञानम्‌” जाने 
हुये को ही फिर से जानना। म स्वय दही शिव हू मलों 
को हटाकर मैने उसी वास्तविकता को पहचान लिया 
“शिवोहं” अथवा “अह शिवोऽस्मि“ | 
वाक्य की अन्ति पक्तिः 

सोरुयसयतु बुनो क््येह 
जब तक मनुष्य मे “बु अह है तब तक शिव का 
साक्षात्कार नही हो सकता हे जब तक मनुष्य मे मेरा 
घर- भेरा माता पिता" मेरी प्रापर्टी' इत्यादि विद्यमान 
हे तब तक शिव का साक्षात्कार असम्भव दहे। तो इस 
प्रकार लक्ष तक पहुंचने मँ साधक को जन्म जन्मातरों 
का समय लगेगा 


। लल्ल प्रकाशा (अकि 20 | 








बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते 
भक्त कबीर ने अनुभव करके कहा हे | 
जब तक मभ था तब तक तू नहीं 
अवतू हेमे नहीं। 
लल्लीश्वरी भी यही कहती हे | 
(सोरय सूय तु बु नो क्यह) 
यवु तुर चलि तिम अम्बर हयता 
व्वछि यवु चलि ती आहार अन। 


चित्ता स्व-पर व्यचारस प्यता 
चिता क्यहस वान क्याह वन ।। - 9 


संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्करावार्य 


शीतार्थं वसन ग्राह्य 

्ुधा्थं भोजनं तथा। 
मनो विवेकिता नेयम्‌ 

जलं भोगानु चिन्तनैः।। 


हिन्दी काव्यानुवाद 


जिन से होंगे शीत मुक्त, धारण कर वस्त्र एसे 
क्षुधा मुक्त होंगे जिससे, ले आना आहार एेसा 

हे चित्त ! स्व ओर पर की पहचान में लग जा 
हे चित्त । विचारों क्या ज्ञात है इस देह को। 








अर्थ : सर्दी को मिटाने के लिये वस्त्र धारण करने 
चाहिये तथा भूख मिटाने के लिये भोजन खाना चाहिये, 
हे चित्त । अपना तथा दूसरा “तत्त्वमसि” इस महावाक्य 
पर विचार करले। हे चित्त । इस देह को यथार्थ की 
जानकारी प्रदान कर ले नही तो यह वन पक्षियों का 
आहार बन जायेगा | 

व्याख्या : हे मनुष्य । इस शरीर का उतना दही पालन 
पोषण करो ताकि यह शरीर परम शिव परमात्मा को 
प्राप्त करने मं सहायक बने, क्योकि शरीर ब्रह्म का 
मन्दिर है “शरीर ब्रह्ममन्दिरम्‌” नहीं तो यह शरीर 
अन्त मे तीन रूपों म बदल जाता है “कृमिविट्‌ भस्म 
सज्ञितः” (कृमि, विट्‌, भस्म) | जब यह शरीर मिह्टी मे 
मिलता हे तो कीड़े उत्पन्न होते हे, नहीं तो कवे अथवा 
वन पशु-पक्षी खायेगे या विष्ठा का रूप धारण करेगा 
तथा जलाने पर भस्म बन जायेगा | हे मनुष्य । आप 
विचार कर कि इस शरीर का अन्तमं परिणाम क्यादहै, 
इस को आवश्यकता से अधिक रमणीक मत बनाओ, 
जगद्‌ गुरू शंकराचार्य कहते हँ - 

“कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः 
देहाभिमान परित्यज्य दूरात्‌“ 

हे मनुष्य । तपस्वी लोग इस देह के अभिमान को त्याग 
कर अपने तन को भूर्जपत्रों से रदौपते हे "वोपलहाखः 
(एक वन्य शाक) तथा कन्दमूल खाकर बिना किसी 


व्द्ध््य 











परेशानी के अपने आप को भाग्यवान मानते ह, श्रुति 
भी यही कहती हे “न सूच्यर्थं किचन धारयेथाः“ शरीर 
को सजाने के लिये वस्त्रादि धारण करना आवश्यक 
नहीं| शरीर की रक्षा के लिये ही वस्त्र धारण किये 
जाने चाहिये, “मा गुरुर्भञ्जीथाः” शरीर की रक्षा के 
लिये नियम के अन्तर्गत आहार करना आवश्यक हे। 


राजहस ओसिथ स्पदुख कोलुय 

कूसताम च्वलुय क्याताम ह्यथ । 

ग्रट॒ गव बन्द तु ग्रटनस्योत गौलुय 

ग्रटवोल च्व॑ल्युय फलफ़्वल स्यथ || - 10 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य रामशास्त्री 


भूत्वापि त्वं राजमरालरूपः 
कथ स्वतः सम्पति मूकतां गतः। 
कः सारसमादाय गतः त्वदीयम्‌ 
यस्मात्‌ निरुद्ध तव देह चक्रम्‌।। 
हिन्दी काव्यनुवाद 
राज हंस थे ओर हो गये मूक 
कोटं तुञ्ज से कुछ ले के भागा 
रूक गया घरटूट, जोत का मुहे भर गया 
घरट्ट का मालिक ले के भागा तेरा फल (नाज) 
अर्थ : हे मनुष्य । आप तो राजहंस की भान्ति सुन्दर 
तथा एश्वर्य से युक्त थे, आप में अभी तक देखने 


वव्वध्य्य धता 


बोलने ओर सुनने की शक्ति थी, लेकिन अब यह क्या 
हुआ। न आप बोल सकते न देख सकते हं न सुन 
सकते हं न कोई हरकत कर सकते हे | यह कौन आप 
की सब शक्ति छीन केले गया| आप की शरीर रूपी 
चक्की ही बेठ गसी | ऊपरलिखित ततीय ओर चतुर्थचरण 
मे लल्लेश्वरी कहती हे : 
“ग्रट॒ गव बन्द तु, ग्रटनह्योत गोलुय 
ग्रट्‌वोल च्वलुय फलष़्वल स्यथ“ 

भावार्थ : चक्की तब तक बन्द नहीं हो जायेगी जब 
तक पीसने के लिये प्रारब्धरूपी फल आदि समाप्त नहीं 
हो जायेगा | प्रारब्धरूपी फल समाप्त होने पर ही ईश्वर 
जीव की सारी चेतना शक्ति वापस ले जाता हे। 


श्रीमद्‌भगवद्‌गीता इस विषय मे कहती हेः 
““ग्रहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌"' 

(अ 15 श्ल. 8) 
अर्थः जिस प्रकार वायु हर स्थान की सुगन्धि अपने 
साथ लेकर जाता हे उसी प्रकार ईश्वर प्राणी के शरीर 
की सब चेतना, समाप्त होने पर सब कछ समाप्त 
करता हे । इस वाक्य में लल्लेश्वरी ने उस समस्या का 
समाधान किया हे जिन समस्याओं के समाधान के लिये 
ऋषिवरों को बङी बड़ी गोष्ठियों का आयोजन करना 
पडा हे जिस का विस्तार पूर्वक वर्णन श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
मे इस प्रकार हे “ब्रह्मवादिनो वदन्ति“ जिज्ञासु ऋषि 


व्॥ ---- ध 


आपस मे विचार विमर्शं करते हे | 
किं कारण ब्रह्म कुतः स्म जाता 
जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठाः। 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु 
वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम्‌।। 


भावार्थः बह्म कोन है? हम कहां से उत्पन्न हुये? इस 
जड शरीर को अथवा इस जड संसार को कोन चलाता 
है? हम केसे देखते, सुनते तथा हरकत करते हैँ? कोई 
संसार में सुखी हे कोई दुःखी कर्यो? संसार का अनुशासन 
किस के हाथ में हे? लल्लेश्वरी ने इसी समस्या का 
समाधान चक्की के उदाहरण से करने का प्रयत्न किया 
हे - चक्की के चलाने केः ्पौच विभाग है। 1 चक्की 
वाला 2 पानी 3 चक्की 4 चक्र, (गोश आहोक) 5 फल 
इत्यादि प्रारब्ध । इसी प्रकार सांख्य मत के अनुसार भी 
कोई कार्य करनेके लिये पाच कारण है 

अधिष्ठानं तथा कर्तां करणं च पृथग्‌ विध, 

विविधश्च पृथक्‌ चेष्ठा दैवं चैवाच्र पचमम्‌। 
लल्लीश्वरी के वाक्यानुसार भी मनुष्य को अथवा चक्की 
को चलाने के पाच कारण हं 1 चक्की वाला - ईश्वर 
2 पानी ~ प्रकृति 3 चक्की - स्थूल शरीर 4 चक्र, 
गोश, अहोक- छल सूक्ष्म शरीर 5 प्रारब्ध - फल। 


योगी राज परमानन्द (मटन निवासी) अपने शब्दो में 
लल्लेश्वरी के वाक्य की पुष्टि करते हुये कहते हें । 


व्व धता 





ससारस मज युन गरट्‌ अनुवुरी 

प्रार्य फल छुस रवुरी मज 

फल सोरि, छलं व्येहि, कस कस प्रारि 
तस कत्य मारि यमं तयु काल ।| 


लल बु द्रायस लोलुरे 
छाडान लूसुम दयन किहो राथ। 
वुष्छुम पण्डिथ पुने गरे 
युय मे रौटमस नछत्र त॒ साथ ।। - 11 
सस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्कराववार्य 
लल्लाह निर्गता दूरम्‌ 
अन्वेष्टु शकर विभुम्‌। 
भ्रान्त्वा लब्धो मया स्वस्मिन्‌ 
देहे देवो गृहे स्थितः।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
म लल प्रियाकर्षण की डोर में बन्धकर निकल पड़ी 
तलाशे हक्‌ में फिरती रही ढल गये दिनरात 
मे ने पण्डित को पाया अपने ही घर के भीतर 
उसे दही मं ने शुभ वेला स्वीकारा, मुहूर्तं माना। 
अर्थ : म लल्ल जिस परमशिव को दँढने के लिये 
निकली, उस कौ तलाशमेमेने दिन रात एक किया, 
अन्तमेम ने उस परमशिव को अपने शरीर रूपी घर 
मेही देखा - जिस समय मुञ्ये उस का साक्षात्‌कार 


। लल्ला भरकाशा अभि 26 | 


हुआ, वही मेरे जीवन का शुभ मुहूर्तं था। 

व्याख्या : मनुष्य जीवन का लक्ष्य है शिव का साक्षात्‌ृकार 
“लक्ष्य तदेवाक्षर सौम्य विद्धि” (मुण्डकोपनिषद्‌) हे मानव। 
तुम्हारे जीवन का लक्ष्य हे शिव का साक्षात्‌कार प्राप्त 
करना, उस को पाना कोडईं साधारण बात नहीं, उस के 
लिये रात दिन एक करना होगा | कठोपनिषद्‌ मे ऋषि 
कहते ह “क्षुरस्य धारा निशता दुरत्यया“ जिस प्रकार 
छुरे की धारा पर चलना कठिन हे, उसी प्रकार शिव 
का साक्षात्‌कार कठिन हे, परन्तु लल्लेश्वरी पहले ही 
वाख मे साधक को विश्वास दिलाती हे “मां भैष्ट“ डरो 
मत, विश्वास रखो म ने उस पण्डित का अनुभव ही 
नहीं किया अपितु देखा भी हे। उस परमशिव को 
देखने के लिये पहाड़, एवं वन्य प्रदेशों मे घूमने की 
आवश्यकता नही हे उस को शरीर कं भीतर ही हृदय 
रूपी गुफा मे देखो, उस तथ्य का समर्थन श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ मे भी किया गया हे “आत्मा गुहायां निहितोस्य 
जन्तो ।“ वह शिव जीव के हृदय रूपी गुफा 
(ठोकुर'- कठ) मे बेठा है। हे मनुष्य । आप ने इस 
ठाकर द्वार (@ोकुर कुठ) को बान -कूठ (वस्तु भण्डार 
गृह) बनाया हे | आपने इस हृदय रूपी ठाकुर वाडी को 
संकल्प-विकल्प के सामग्री से लबालब बरा हे, इसलिये 
वह शिव दिखाई नही देता है परन्तु लल्लेश्वरी कहती 
हे हे साधक। विश्वास कर मुद पर, मे ने उस शिवका 
साक्षात्कार किया हे। 





एक ऋषि कहता है कि उस शिव को कौन देख 
सकता हे “तमक्रतुः पश्यति वीतशोकः - धातुः प्रसाधात्‌ 
महिमानमीशम्‌* अथात्‌ जिस साधक पर उस परमात्मा 
का अनुग्रह होगा वही साधक मन की एकाग्रता से उस 
परमशिव को देख सकता है इस वाख मेँ लल्लेश्वरी 
कहती है कि हे मनुष्य । चितभरम में मत रहो कि 
भगवान्‌ है या नहीं हे। मुद्ध पर विश्वास रख, मेँ ने 
उस शिव को देखा है (वुषुम पण्डिथ पन ने घरे) 
उपनिषद्‌ इस बात का समर्थन करता हे। 


श्वृण्वन्तु विश्वेऽमृतस्य देवाः 

ये ते धामानि दिव्यानि तस्थुः। 
वेदाह एतं पुरुषं महान्त 

आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌।। 


अर्थं : इस मन्त्र के प्रणेता ऋषि कहते हे :- हे भूलोक 
मे रहने वाले मनुष्यो अथवा देवलोक मेँ रहने वाले 
देवताओं । यदि आप को उस परमशिव के होने यान 
होने मं कोई सन्देह हे तो “शृण्वन्तु कान खोल कर सुनो 
'वेदाह” मे ने उस परमात्मा को जान लिया अथवा ने 
वह परमशिव देख लिया कैसे “आदित्यवर्णं तमसः 
परस्तात्‌" अर्थात्‌ महान्‌ प्रकाश रूप जरह पर सभी 
प्रकाशो का अन्त होता है - लल्लेश्वरी कहती है आप 
विश्वास रखे कि मे ने परमशिव का साक्षात्कार किया | 





ग्वरन वौन॒नम कुनुय वचन 

न्यबर्‌ द््‌वपनम अन्दर अचुन। 

सुय गव लल्य मे वाख त॒ वचुन 

तवय मे हयोतुम नगय नचुन ।। - 12 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्री 


बहिरगात्‌ अन्तर स्व 
प्रविशेति गुरुजगो। 
कायान्तरमनेनाभूत्‌ 
विवस्त्रो नंतने रतः।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
गुरु ने कहा केवल एक वचन 
बाहर से कर भीतर प्रवेश 
वही लला के हेतु बना अमृत वचन 
तभी लीन हुईं निरावरण नृत्य में। 
अर्थ : गुरु न एक ही वचन कहकर मुञ्चे उपदेश दिया, 
बाहर से अन्दर चली जा, उसी ने मेरी काया पलट दी 
जिस से मेरा दैत समाप्त हुआ, भँ विवस्त्र घूमने लगी 
परदा तथा भय ` तभी तक है जब तक भेदभाव हे श्रुति 
भी यही कहती हे ~ 


भयं द्वितीयात्‌" भय तब तक ही हे जब तकं भेद भाव 
हे | 


कठोपनिषद्‌ का ऋषि लल्लेश्वरी के वाख का समर्थन 
करता ह| 





पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयभूः 
तस्मात्‌ पराङः पश्यति नान्तरात्मन्‌ 
कश्चित्‌ धीरः प्रत्यग्‌ आत्मानम्‌ एेक्षत्‌ 

आवृत्त चक्षुः अमृतत्व इच्छन्‌ | | 


(वल. ४ श्ल १) 


अर्थः परमात्मा ने इद्दियों को बाहर की ओर जाने 
वाला बनाया है, इसी लिये मनुष्य बाहर की तरफ 
देखता है अन्दर आत्मा की तरफ नहीं | अमृत को 
चाहने वाला कोड धीर पुरुष ही होता है जो विषयों से 
आंखे मूद लेता हे ओर मुड कर आत्मा को देखता है | 
कोड ही एसा वीर होगा जो अमृत पद को पाना चाहता 
हे । वह चक्षु आदि इन्द्रियो को बाह्य विषयों से हटाकर 
अन्दर की ओर लौटा कर शिव को देखने मेँ समर्थ 
होता हे उसे सर्वं खल्विदं ब्रह्म" कहते हँ । इस स्थिति 
मे पर्हुच कर अथवा यह अवस्था प्राप्त करके सभी 
भेदभाव समाप्त होते हैँ | 

लल्लेश्वरी कहती है कि गुरु के उपदेश अनुसरण से 
मुञ्चे एेसा लगता है कि सब ओर शिव ही शिव हे जिस 
के कारण मेरे भीतर का तमस मिट गया ओर भेदभाव 
समाप्त हो गया । इस वाख मेँ 'विवस्त्र* 'नगय न॑चुनः 
का भावार्थं है भेदभाव का समाप्त होना । 


द्वव्य शा 


लल्ल व्व लूसुस छारान तु गौरान 

हल मे कौरमस रसुं निशि ति। 

वुष्ुन हयोतमस र्तोड्य उ्यठिमस बरन 

मे ति कल गनेयि जोगमस तत्य्‌।। - 13 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्करावार्य 

द्रष्टु विभुं तीर्थवरान्‌ गताह 

श्रान्ता स्थिता तत्‌ गुणकीर्तनेषु। 

ततोपि खिन्नास्मि च मानसेन 

स्वान्तर्निविष्टा खलु तत्‌ विमर्शे ।। 


हिन्दी काव्यानुवाद 


भै लल रदढते तलाशते थक गई। 

अमृत पाने के हेतु किया यल्गार 

दृष्टि दौडाई तो देखा दार पर कंडी लगी 

चाह बढती गई, नित टोह में बैटी रही । 
अर्थ : मँ परम शिव को दूँढने के लिये पहाड़ तथा 
रेगिस्तानों मे गईं कुछ हाथ नहीं लगा परन्तु मँ ने 
हिम्मत नहीं हारी अपितु उस परम शिव को प्राप्त 
करने का संकल्प ओर भी दृढ़ हो गया, जब भ उस 
परम शिव के सपीम पर्हुची तो भँ ने दरवाजों को बन्द 
देखा | मे दरवाजे पर ही बेठी क्योकि यह द्वार तभी 
खुलेगे जब उस परम शिव की दया होगी। ज्यों ही 
द्वार खुल गये म अन्दर चली गईमे ने शिव का 
साक्षात्कार किया | 


त्त्लश्व्वा हा 





व्याख्या : इस वाख कं सन्दर्भ में ईशावास्योपनिषद्‌ 
मन्त्र देखने योग्य हे | 
“हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
तत्त्व पूषन्नापवृणु सत्यर्धमाये दृष्टये ।“ 

भावार्थं : आप मानिये वह परमात्मा एक गड्ढे (गतं) मं 
हे जिस का गला रत्नौ तथा जवाहिर से सजा हुआ हे 
तथा जो सोने के ठक्कनसे ठका हुआ हे कोड साधक 
बहुत प्रयत्न करने के पश्चात्‌ ईश्वर कृपा से इस ग़ 
कं पास पर्हुवता हे, गड्ढे का ठढकन हाथ मे लेकर 
बहुत खुश होता है तथा अपने आप को कृतार्थ मानता 
हे | वह कहता हे कि जिस के लिये मँ प्रयत्न करता था 
म ने उसे प्राप्त किया परन्तु साधक यह नहीं जानता है 
कि यह सोने का ठक्कन धोखा ही है क्योकि मँ जिस 
परम शिव को दूढता हू वह इस ग़ के अन्दर ह| मेँ 
ठक्कन देख कर ही भ्रमित हुआ ओर वास्तविकता को 
भूल गया | यह टढक्कन मानो ये अष्टसिद्धिर्यो हँ अणिमा, 
महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व 
इन अष्ट सिद्धयो से योगी आश्चर्य जनक चमत्कार 
दिखा कर संसारिक लोगों को प्रभावित करतादहै। जो 
साघक इन अष्ट सिद्धयो के फदे मे फसेगा वह शिव 
का साक्षात्कार नही कर सकता | लल्लेश्वरी इस वाख 
मे यही कहती है कि बहुत प्रयत्न करने के पश्चात्‌ मेँ 
उस परम शिव के नजदीक पर्हुचने वाली थीकिमेँने 


व्दव्ध््य ---------- ध 


देखा कि वहं के दरवाजे बन्द थे जो दरवाजे सोने के 
बने थे तथा जिन पर रत्न जडे हुये थे परन्तु उन 
दरवाजो पर कुडीःलगी हुई थी । मे आग्रहपूर्वक दरवाजे 
पर ही उदटी रही तथा मेरी अन्तरात्मा की भावना ने 
अन्दर योगनिद्रा में बेठे हुये शकर को जगाया ओर उस 
ने मुद पर दया की, ओर दरवाजा खोला। मेने सोने 
के दरवाजों की उपेक्षा की, अन्दर चली गई ओर शिव 
का साक्षात्कार किया । साक्षात्कार किस को कहते हे ? 
साक्षात्कार का तात्पर्य हे कि उस बड़ प्रकाश के पास 
पर्हुवकर मेँ ने अनुभव किया किम इस प्रकाश से 
भिन्न नहीं हू मे स्वयं शिव रूप हू । “शिवोऽहम्‌ 


(> -(.>.(-> (9. 
कंह छी न्यदरि हती वुदी 
केचन वुद्यन न्यसर प्ययी। 
कंह छी स्नान करिथ अपुती 
केह छी गेह बिथ ति अक्रिय।। - 14. 


संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्कराार्य 


कश्चित्‌ प्रसुप्तोऽपि विबुद्ध ` एव 
कश्चित्‌ प्रबुद्धोऽपि च सुप्ततुल्यः। 

स्नातोऽपि कस्चिदशुर्चिमतो मे 
भुक्त्वा स्व्यं चाप्यपरः सुपूतः।। 








हिन्दी काव्यानुवाद 


कुछ तो उनीदी मु्रा में बेदार नजर आते हैँ 

कुछ जाग्रतावस्था मे भी निद्रा मग्न हो जाते है 

कुछ नहा धोकर भी होते है अपवित्र 

कुछ गेही हो कर भी होते ह अक्रिय। 
अर्थ : कुछ साधक सोकर भी जाग्रत होते हें, कुछ 
जाग्रत होकर भी सोये होते है. कुछ स्नान करके भी 
अपवित्र होते हैँ कुछ गृहस्थी होकर भी निर्लिप्त होते ` 
हें | 
व्याख्या : इस वाख से सम्बन्धित श्रीमद्भगवद्गीता का 
यह श्लोक द्रष्टव्य हे :- | 


कर्मण्यकमं यः पश्येत्‌ अकर्मणि च कर्म यः 
स बुखिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत। 
| (अध्याय 4. श्लोक 18) 

अर्थ : जो पुरुष कमं मे (अर्थात्‌ अहंकार रहित की हुई 
सम्पूर्ण चेष्टाओं ` मे) अकर्म अर्थात्‌ वास्तव मे उनका न 
होनापन देखे ओर जो पुरुष अकर्म मे अर्थात्‌ अज्ञानी ` 
पुरुष द्वारा किये हुए सम्पूर्णं क्रियाओं के त्याग में भी ¦ 
कर्म को अर्थात्‌ त्याग रूप क्रिया को देखे वह पुरुष ` 
मनुष्यो मे बुद्धिमान है ओर वह योगी सम्पूर्णं कर्मो का 
करने वाला हे। कोई व्यक्ति गंगा पर रोज नहाता है 
परन्तु मन में गगा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं हे, मानिये 
वह स्नान करने पर भी अपवित्र ही है इसी प्रकार जो 
गृहस्थी गृहस्थ में हो कर गृहस्थी का निर्वाह अनासक्त 


| | 


भाव से या कतर्व्य मान कर करता है वह निर्लिप्त 
गृहस्थी हे | महाभारत मे लिखा हे । “निवृत्तरागस्य गृहं 
तपोवनम्‌” अथार्त्‌ आसक्ति के विना गृहस्थ चलाने 
वाले का गृहस्थ तपोवन है लल्लेश्वरी के वाक्य का 
यही भावार्थं है “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्ष्योः” 
अथात मन की आसक्ति या अनासक्ति साधक को कमं 
मे फसाने या मुक्ति का कारण हे। 


व्याह कर॒ पीचन दहन त॒ काहन 
व्वखशुन यथ त्यजि करिथ यिम गेय । 
सेरी समहन यथ रजि लमहन 
अद क्याजि राविहे काहन गाव || - 15 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य रामशास्री 
पञ्च चैव विकारा, दश तथैकादश संख्यका 
गता विहाय मे देहं, भिन्नभिन्नानुमार्गगाः। 
यदि ते गां द्वि कर्षेयुरेक मागानुसारताः 
अहो मदीया धीधेनुः कथं भूयात्‌ कूमार्गगाः।। ` 
काव्यानुवाद 
क्या कर पच, दस ओर ग्यारह का 
इस हौड को खुरच-खुरच कर चले गये 
सब मिल कर रस्सी को खींच लेते 


तो परस्पर एका क्यों न बना रहता ‡ 
: पचन = पांच तत्त्व (पृथ्वी, जल, तेज वायु, 





आकाश) दहन = पांच ज्ञानेन्द्रिय (आख, नाक, कान, 
जिहा, त्वचा) पौँच कर्मद्द्रिय = (हाथ, पांव, मुह, 
गुह्यस्थान, मूत्रस्थान) कूल मिला कर दस होते है 
मन" ग्यारर्वोँ हे । यह मन इन दस इन्द्रियो का अध्यक्ष 
हे। (मनोदशेच्दियाध्यक्षं हत्‌ पदमगोलकेस्थितम्‌) 
(पचदशी) इस वाक्य मे पाच तत्त्वो का अर्थ हे पचभौतिक 
शरीर जिस मे 11 इन्द्र्यो स्थित हें । युजर्वेद का यह 
मन्त्र कहता हे “सप्तषर्यः प्रतिहता शरीरे सप्त रक्षन्ति 
सदमप्रमादम्‌॥) अर्थात्‌ इस शरीर मे सात ऋषि, पाच 
ज्ञानेन्द्रिय, वाणी तथा दस इन्द्रियो का अध्यक्ष मन 
ठहरा हुआ है जो सप्ततऋषि शरीर रूपी आश्रम में 
जीवात्मा की सहायता के लिये प्रभु ने रये हे । यही 
सप्ततऋषि जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाने में 
सहायक सिद्ध होते है । लल्लेश्वरी कहती हे किं जीवात्मा 
को शक्ति प्रदान करने के बदले इन इन्द्रियों ने शरीर 
रूपी पात्र को उलट-पलट कर दिया है (उलट पुलट 
लका सबजारी - रामा०), दसो इन्द्र्यो इस जीवात्मा 
को अपनी ओर घसीटने लगती हैँ । लल्लेश्वरी ने इस 
वाख म दस इन्िर्यो तथा मन को ग्यारह ग्वाले माना 
हे तथा जीवात्मा को “गायः माना है इन ग्यारह इन्द्रिय 
रूपी ग्वालों को यजुर्वेद का मन्त्र कहता हे 
“सदम्‌-अप्रमादम्‌“ इस जीवात्मा रूपी गाय की सेवा 
करने में किसी प्रकार की कमी नही रखना । लल्लेश्वरी 
भी कहती है जब ग्यारह इन्द्रिय रूपी ग्वाले इकडे 


द्व्य ह 


जीवात्मा रूपी गाय की देखभाल सावधानी के साथ 
करेगे तो फिर किसी अहित का प्रश्न ही नहीं उठता। 
इस वाख मे लल्लेश्वरी ने कहा है कि इद्द्रियो को 
नियत्रित करना भी परमशिव कं साथ मिलने की एक 
साधना हे । इस वाख से सम्बन्धित कठोपनिषद्‌ का यह 
मन्त्र देखने योग्य हे : 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। 
इन्द्रियाणि हयानाहु विषयान्‌ तेषु गोचरान्‌ 
आत्मेन्दिय मनो युक्त भोक्ते त्याहूर्मनीषिणः।। 


(वल ३ श्लो ३-४) 


भावार्थ : जो यह शरीर रूपी रथ हे इस को दस घोडे 
(पाच ज्ञानेन्द्रिय + पाच कर्मद्दरिय) अपने लक्ष्य की ओर ` 
खीच रहे हे बुद्धि इस शरीर रूपी रथ की सारथि हे 
जिस के हाथ मं दसो घोडं की लगामे है यदि मनया 
बुद्धि रूपी सारथि को दसो घोड़ों पर नियंत्रण नहीं 
होगा तो यह शरीर रूपी रथ जिस मे जीवात्मा ठहरा 

हुआ हे अपने लक्ष्य पर नही पर्हुचेगा अपितु रास्तेमें ही 
किसी गहरी खाई मं गिर कर व्यर्थ नष्ट हो जायेगा | 
सारथि, घोडे, रथ ओर जीवात्मा सब नष्ट हो जार्येगे। 








मिथ्या कपट असथ त्रोवुम 
मनस करुम सुय व्वपदीश। 
जनस अन्दर केवल जोनुम 
अनस्‌ ख्यनस कुस छम देष । | - 16 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्री 
असत्य मिथ्याचरणादि दहेयं 
मयोपदिष्टं निजमानस यदा। 
जने जने कंवलमेव दृष्ट 
व्यर्थं तदाभूदुपवास कणष्टम्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
मिथ्या कपट असत्‌ त्यागे 
मन को किया वही उपदेश 
हर जीव में वही प्राण है 
खानपान मं क्या परहेज ? 
अर्थ : लल्लेश्वरी ने परम शिव को प्राप्त करने के लिये 
अलग रास्ते बताये ह इस वाख मे उन्होने काहे कि जो 
साधक मेरी तरह मिथ्याचरण, असत्य, तथा कपट का 
त्याग करेगा वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता ह 
अथवा परमशिव को प्राप्त कर सकता हे | मे ने अपने मन 
को इन तीन नियमो के पालन करने का उपदेश दिया । 
इन तीन नियमो के पालन करने से मेरी दिव्य दृष्टि खुल 
गईं ओर चारो ओर परम शिव का साक्षात्कार हुआ | इस 
अवस्था पर पर्हुच कर अब मुञ्चे व्रत-उपवास-चन्द्रायण 
इत्यादि की आवश्यकता नही हे | 
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व्याख्या : मिथ्याचार किस को कहते ह ? भगवद्‌गीता 
मे श्री कृष्ण कहते है 
“कर्मद्दियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌, 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते“ 
(अध्याय 3 श्लोक 6) 
कर्मद्द्रियो (हाथ, पैर इत्यादि) को रोक कर जो साधक 
मन से विषय-वासना का चिन्तन करता होगा, उस को 
मिथ्याचार कहते है, जिस का मन शुद्ध न हो, मन मे 
गन्दे विचार भरे हों उस को मिथ्याचार, दभ्भ या 
पाखण्ड भी कहते है । कुछ पाखण्डी मनुष्य अपने 
शरीर पर केसरी वस्त्र ओर मालाएं धारण कर तथा 
माथे पर त्रिपुण्डरियां लमा कर समाज में महात्मा होने 
का स्वौग भरते है इस को भी मिथ्याचार कहते है| 
लल्लेश्वरी कहती है “असथ त्रोवुम्‌” असथ का अर्थ है 
ठ । इस वाख मे वह असत्य शब्द का प्रयोग भी 
करती हे ओर कहती है किभँ ने सत्य बोलने का 
कठोर व्रत पालन करने का निश्चय किया परन्तु एक 
साधक के लिये सत्य की कसौटी पर पूरा खरा उतरना 
बहुत ही कठिन हे। इस विषय मे एक कथा का 
उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा । कहते है एक 
डाक्‌ तलवार ले कर एक स्त्री के पीठे दौड पड़ा तथा 
वह स्त्री मेरे सामने एक कमरे मे छुप जाती है तो डाकू 
दौडते हुये मेरे पास पर्हुचा तथा मुञ्चे पूछने लगा कि 
स्त्री कहो गई अब आप ही बताइये म क्या उत्तर द| 


व्द्बयज शा 





यहा पर “उभ्यतः पाशास्ञ्जुन्याय” अर्थात्‌ इस अवस्था 
मेँ दोनो ओर फांसी हे | इसी प्रकार बड़ बड़ विद्धान्‌ भी 
सत्य तथा असत्य का निण॑य करने मे द्विविधा मे पड 
जाते हें। पश्चिमी देश के बड़े बड़े ग्रन्थकार तथा 
विद्धान्‌ भी इस सत्यासत्य की उलन मे फस हे। 
क्राईस्ट का एक शिष्य "पाल' कहता हे कि यदि मेरे 
असत्य कहने से क्राईस्ट की महिमा मं वृद्धि होगी 
अर्थात्‌ ईसाई धर्म का प्रचार हो तो एेसा असत्य कहना 
पाप नही हे। एक विदेशी 'स्टीफनः ग्रन्थकार कहता हे 
कि यदि मुञ्ञे विश्वास है कि मेरे असत्य कहने से 
कल्याण होगा तो सत्य बोलने की आवश्यकता नही 
हे । इस प्रकार की समस्या भगवान्‌ व्यास के सम्मुख 
भी उपस्थित हुडं जिस के कारण महाभारत में 
सत्यासत्यविवेचन के लिये एक अध्याय जोड़ना पड़ा, 
भगवान्‌ व्यास ने अन्तिम निर्णय दिया हे 
“आत्महेतोः परार्थे वा नर्महास्य श्रयात्‌ तथा 
ये मृषा न वदन्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः। 

अर्थात्‌ जो साधक दूसरों के लिये अथवा अपने लिये 
सत्य बोलने का व्रत नहीं छोडता है वे स्वगग मे जाते 
हें | इसी प्रकार राजा हरिश्चन्द्र एक आदर्थं सत्यवादी 
थे | उन्होंने सत्यव्रत का पालन करने के लिये चाडाल 
(शव-दाहक) का कार्य भी किया | महाभारत मे लिखा 
हे कि सत्यवादी युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को पराजित 
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करने के लिये “अश्वत्थामा हतः” अर्थात्‌ अश्वत्थामा 
मर गया एसा असत्य कहा, परन्तु इस प्रकार का 
असत्य कह कर क्या हुआ ? युधिष्ठिर का रथ जौ चार 
अंगुल ऊँचा अन्तरिक्ष मे चल रहा था एक दम सामान्य 
रथ के समान जमीन पर चलने लगा। जहां पर मनुष्य 
किसीके प्राणों की रक्षा के लिये, देश तथा समाज की 
रक्षा के लिये असत्य कहने पर मजबूर होगा तो धर्म 
शास्त्र ने उन के लिये प्रायश्चित का विधान रखा हे। 
इस का तात्पर्य यही है कि किसी भी स्थिति मे असत्य 
बोलना पाप है, इसी कारण वेदभगवान्‌ भी कहते हे 
“सत्य वद“ “सत्यात्‌ न प्रमदतव्यम्‌” अथार्त्‌ हर समय 
सत्य का पालन करो, सत्य बोलने मे किसी प्रकार की 
लापरवाई मत करो। 


ऋगवेद मे लिखा हैः | 
“ऋतं च सत्य चाभीदात्‌ तपसोध्यजायत'' 
अर्थः सत्य से पचभूत तथा इस चराचर सृष्टि का 
प्रादुर्भव हुआ | 
इतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। जिस से यह चराचर 
सृष्टि प्रादुभूत होती हे। जिस के आधार पर यह 
चराचर सृष्टि टिकी हुई है, जिस मे यह सृष्टि लय हो 
जाती है उस को परमशिव अथवा सत्य कहते हें | 
सत्य ही भवान्‌ है लल्लेश्वरी इस वाख मे कहती है कि 
मेने सत्य को अपनाया ओर परम शिव को प्राप्त 
व्व शा 
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किया | इसी वाख म लल्लेश्वरी ने कहा हे ““कपटत्रोवुम्‌"' 
कपट का अर्थ हे अन्दर से एक रूप बाहर से दूसरा 
रूप, कपट ग्रन्थी (गण्ड) को भी कहते हे इस ग्रन्थी 
(गण्ड) के विषय में तुलसीदास महाराज का एक 
दृष्टान्त इस प्रकार हे कि जिस जगल मं चन्दन का 
वृक्ष होगा वहां पर उसके आस पास सभी वृक्ष चन्दन 
मय ही बनते ह परन्तु चन्दन कं साथबासकालजो भी 
वृक्ष होगा उस पर चन्दन का कोई प्रभाव नही होता हे 
क्योकि वांस के पेडों मे गण्ड) ग्रन्थी होती है इस 
कारण वह बांस ही रहते है चन्दन नही बनते है 
लल्लेश्वरी कहती है कि मनुष्य मे कपट न दहोना भी 
परम शिव के साथ मिलने मँ सहायक बनता हे। 


दमु दमु ॐकार मन पडनोवुम 

पानय परान पानय बोजान। 

सूहम पदस अह गोलुम 

त्यलि लल बुवां चु स प्रकाशसथान।। - 17 
सस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्री 


आंकारपाठ मनसि प्रतिक्षणम्‌ 
प्रशिक्षयन्ती स्वयमेव शिक्षिता। 

सोह पद प्राप्य विमुक्तमाना 
लल्लाहम्‌ आकाशगतं प्रपन्ना।। 


चल्चत्दा हता 


हिन्दी काव्यानुवाद 


प्रतिक्षण मन को ओमकार पाठ पठ्ाया 
स्वयं पढ़ना ओर स्वयं श्रवण 

सोऽहं (सोऽहमस्मि) पद से अहं मिटाया 
तब मै लल प्रकाशस्थान पर पर्हुची। 


अर्थ : मे लल्लेश्वरी हर समय प्रत्येक श्वास मे मन को 
ओकार का पाठ पढ़ाती थी, मे स्वयं उच्चारण करती 
थी तथा स्वयं सुनती थी | इसी ॐ की साधना से मं 
(अह) जीवात्मभाव समाप्त करके परमात्मभाव की पदवी 
पर पर्हुयी । लल्लेश्वरी कहती है जब मं ने अह (जीवात्मा) , 
को समाप्त किया तभी परमात्मभाव परमप्रकाशस्थान 
प्राप्त किया। भगवद्गीता मे उस अद्भुत धाम का 
उल्लेख इस प्रकार किया गया है । ` 


न तत्‌ भासयते सूर्यो न शशको न पावकः 
यत्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।। 


(अध्याय 15 श्लोक 6) 


इस परम प्रकाश स्थान कोपा कर साधक के लिये 
जन्म मरन के दरवाजे बन्द हो जाते. हैँ । हे अर्जुन । 
वही मेरा परमस्थान है उस को न सूर्य, न चन्द्रमान 
अग्नि प्रकाशित कर सकती है। लल्लेश्वरी भी इस 
वाख के अन्त मे कहती हे 

^त्यलि लल ब रवोचस प्रकाशस्थानः 
` भेउस प्रकाश कं पास पूयी जिस प्रकाश से सब प्रकाशित होता हे। 


११ 
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जीवात्मा क्या हे तथा परमात्मा क्या हे 2 इस विषय मे 
एक साधारण दृष्टान्त को प्रस्तुत कर रहा हू | एक गांव 
मं एक निम॑ल पानी का चश्मा था तथा चश्मे के साथ 
ही एक वट वृक्ष भीथा जो इस चश्मे के ऊपर एक 
छत्र कं समान था| एक दिन कुछ लड़के इस चश्मे 
पर नहाने कं लिये आये, अपने अपने कपडे उतारे तथा 
 चश्मे के किनारे पर नहाने पहुचे । पर्हुचते ही उन्होने 
चश्मे म चमकता हुआ एक हार देखा तो एक दम 
चश्मे मे कूद पडे। इन के कूदने से चश्मे का पानी 
गन्दा हो गया ओर हार दिखाई नही दिया | इस कारण 
किनारे पर वापिस लौट आये । बहुत सोच समञ्च कर 
उन्होने एक लडकं को आहिस्ता आहिस्ता पानी में 
उतारा परन्तु उस के पानी मेँ उतरते ही पानी हिलने 
लगा तथा थोड़ा सामेला हो गया जिस कारण हार 
पाने में रुकावट आ गई | पुनः किनारे पर हार को 
देखते रहे | इतने म दैव योग से एक महात्मा इस 
` चश्मे पर नहाने के लिये आ गया | इन लडकों ने इस 
महात्मा से इस हार कं विषय मेँ सब कुछ बताया तथा 
इस हार को प्राप्त करने के लिये किसी उपाय के लिये 
पूछा तो महात्मा ने लड़कों से कहा कि वह हार जो 
आप पानी मे देखते हो यह हार का प्रतिबिम्ब हे 
असली हार वट वृक्ष मे लटका हुआ है। वृक्ष पर 
लटकता हुआ हार परमात्मा है तथा उस हार का 
प्रतिबिम्ब जीवात्मा है लल्लेश्वरी कहती है जब मुञ्धे 
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नकली हार (जीवात्मा) का भ्रम समाप्त हुआ फिर्भेने 
असली हार (परमात्मा) के दर्शन किये तथा मेरा अहं 
भाव समाप्त हुआ | मेने परमशिव को जान लिया जिस 
का प्रतिबिम्ब यह पूरा संसार हे। लल्लेश्वरी ने इस 
वाख मे आत्मबोध अर्थात्‌ अपनी पहचान प्राप्ति के लिये. 
कहा हे “दम दम ॐकार मन परनोवुम" ॐकार ही 
जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का साधन हे। 
मुण्डकोपनिषद्‌ इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहता हैः 

धनु गृही त्वो `पनिषदं महास्त्र, 

शर ह्युपासानिशित सधीयत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा 


लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि।। 
(खण्ड 2 श्लोक-3) 


अर्थ : जिस प्रकार तीर को निशने पर लगाने से पहले 
उस काजंग दूर किया जाता है उसी प्रकार जीवात्मा 
भी रागद्वेषादि से दूर रह कर उपनिषद्‌ मेँ वर्णित 
ॐकार रूपी धनुद॑ण्ड पर तीर चढ़ा कर संकल्प के 
साथ लक्ष्य पर तीर चलाया जातादहै। 

भावार्थ : जब साधक ॐ के धनुष पर जीवात्मा रूपी 
तीर को ईश्वर रूपी निशाने पर मारेगा तभी जीवात्मा 


तथा परमात्मा का मिलन होगा। फिर साधक अनुभव 
करेगा अहं शिवोऽस्मि" 


दव््व्वा शत 











असी असी तु असी आसव 
असी दोर कंस्य पतु वथ। 
शिवस सोरिन॒ ज्येन त॒ मरुन 
रवस सोरि नं अतु-गथ || - 18 
सस्कृत पद्यानुकाद श्री आचार्यं राम शास्त्री 
पूर्वमास्म भविष्यामः पश्चादपि वयं सदा 
अनादिकालात्‌ च क्रमण चर्यते न समाप्यते। 
शिवरूपस्य जीवस्य जननं मरणं तथा 
तथा सूर्य॑स्य गमनं गगने न गमियति।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
हम ही थे ओर र्हेगे हम ही 
हम ही रहे आवागमन मे अनादि काल से 
शिव की सृष्टि लीला (जन्ममरण) का अन्त न होगा रवि 
का अस्तोदय नित चलता रहेगा। 
अर्थ : हम भूतकालमे भी थे तथा भविष्यमें भी होगे। 
हम अनादि काल से आवागमन के चक्कर में है, जब 
तक जीव मं शिव जीवात्मा के रूपमे है तब तकं 
आवागमन का कार्य समाप्त नहीं होगा जैसे सूर्य का 
अस्तोदय समाप्त नही होता हे। भगवद्वीता इस वाख 
का समर्थन करते हुए कहती हे : 
न त्वेवाह जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌। 
(अध्याय 2 श्लोक 12) 
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अर्थ : हे अर्जुननतोरएेसादहीहैकिमे किसी काल 
मे नहीथा, तू नहींथा अथवाये राजा लोग नहींथे 
ओर नणेसाहीदहे कि इस से आगे हम सब नहीं 
रहेगे | 

व्याख्याः लल्लेश्वरी कहती है कि हम भूतकाल मे भी 
थे ओर भविष्य मे होगे यह बात निश्चित है कि जिस 
का आद्यटहैउसकाजन्तभी है जिस का आद्य ओर 
अन्त निश्चित हे उस का मध्य भी सुनिश्चत होता हे। 
वेदान्त का सिद्धान्त हे “आदौ अन्ते च यदस्ति वर्तमानेऽपि 
तत्तथा“ जिस का आद्य ओर अन्त होगा उस का मध्य 
भी होगा, इसी प्रकार समय के तीन भेद हे भूतकाल, 
वर्तमान काल, भविष्य -काल (8, 71680 & (1146) 
यह बात निश्चित है हम वर्तमान कालमे है, वर्तमान 
काल तब तक नही होगा जब तक भूतकाल ओर 
भविष्य काल नही होगा। इसी कारण लल्लेश्वरी ने 
कहा हे । -असी ओंसिी तु असी आसव'। 





जल्‌ यन्रवुन्‌ इतठवाह्‌ चरनायुन्‌ 
ऊर्ध्वगमन परिवर्जिथ चरिथ 
काठ्धीनि द्वदश्रमावुन, 
अन्तिहसकौल कपट चस्थि। । - 19 
(हुत + वह = अग्नि) 





सस्कृत प्द्यानुवाद श्री भास्कराचार्यं 
नीरस्तम्भो वदिशेत्य तथेव 
पादैः तदत्‌ व्योमयानं अशक्यम्‌। 
दोहो धेनोः काष्ठमय्यास्तथेव 
सर्वं चैतज्जुभ्भितं केतवस्य।। 


हिन्दी काव्यानृवाद 

जल प्रवाह को रोकना, अग्नि को ठण्डा करना 

ऊर्ध्वगामी पैरो से चलना 

(पैरों से आकाश मेँ चलना) 

काठ धेनु से दुग्ध दोहन (दूध दुहना) 

यह सव तो आविर कपट चरित है। 
अर्थं : जल प्रवाह को रोकना, अग्नि को एकदम ठंडा 
बनाना, पैरों से आकाश में चलने का प्रयास करना 
अथवा लकड़ी की गायसे दूध लेना इत्यादि चमत्कार 
धोखा तथा कपट है, साधक को एेसे चमत्कारो मे 
उलद्यना नहीं चाहिए | 
व्याख्या : उपैनिषद्‌ भी इस कपट व्यवहार से दूर रहने 
का समर्थन करता हे । लिखा हे “तत्‌ त्वे पूषन्‌ अपावृणु 
सत्यध्मवचि इष्टये” अथार्त्‌ साधक भगवान्‌ से प्रार्थना 
करता हे कि आप के पास पर्हुव कर जो भी अष्टसिद्धि 
या चमत्कार हमे साक्षात्कार करने में रुकावट डालते 
हँ उन को दूर कीजिये। इस वाख मेँ लल्लेश्वरी ने 
चमत्कारो तथा अष्टसिद्धियों का खंडन दही नही किया 
हे अपितु स्पष्ट रूप में कहा हे कि यह सब कृष कपट 
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हे इस वाक्य को ध्यान में रखते हुये यह दन्तकथा 
बिलकुल ही गलत हे कि “तमि दिच तोन्दरस मंज ` 
वद्‌“ यह भी कहते हँ तथा सुनने में भी आया है कि 
उस का पेट बहुत ही बड़ा था इस कारण उस को 
"लल्ल' कहते थे जो कि सरासर गलत है। लल्लः 
शब्द का वास्तविक अर्थं हे “प्रिय' (प्यारा अथवा सुन्दर 
जेसे रामलला, कृष्ण लला कहते हें । लल्लेश्वरीं के 
सारगर्भित वाखों से मालूम होता है वह 'शारदा माता 
जीवरूप धारण करके आई थी यदि लल्लेश्वरी को 
भगवद्रीता की कसोटी पर परखेगे तो मालूम होता है 
कि वह “स्थित प्रज्ञ" थी | “स्थित प्रज्ञ उस दिव्य मनुष्य 
को कहते हँ जो बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी तथा दिव्य 
शरीर वाला होता है । हमें इस बात को .अवश्य मानना 
चाहिये कि जो साधक भगवत्‌ मार्ग पर निकले गा वह 
बहुत ओजस्वी तथा तेजस्वी होता हे एसा साधक गाली ` 
गलोच करने वाला नहीं होगा, आचार विचार हीन नहीं 
होगा, मेला कुचेला नहीं होगा। 

विद्यारण्य कहता हे : यदि भगवत्‌ मार्ग पर जाने से. 
यही दुर्दशा हो जाती है तो साधक कौ एसे रास्ते पर 


नरह जाना चाहिये । विधारण्य कहता है कि जो साधक ` | 


भगवत्‌ मार्ग पर निकला होगा वह “देव वत्‌ पूज्यः” 
वह देवता के समान पूजा जाता है वह पूजनीय-ओजसी 
तथा तेजस्वी बनता है जिस के दर्शनमात्र से ही महान्‌ 
आत्मा भी प्रभावित होता हे। लल्लेश्वरी के रहस्यपूर्ण 
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तथा सारगर्भित वाखों का गहन अध्ययन करने से 
प्रतीत होता है कि लल्लीश्वरी देवी शक्ति स्वरूपा, 
समाधिस्थ, स्थितप्रज्ञ सरस्वती मनुष्य रूप मं अवतरित 
हुड थी | 





अघछछयन आय तु गछन गछ 
पकून गणे दन क्याव राथ | 
योरय आयि तु तस्य गच्छन गछ 
केह न तु केह न तु केह न तु क्याह।। - 20 
संस्कृत प्द्यानुवीद श्री भास्करा्चार्य 
जरागता क्षीणतरोऽद्य देहो 
जातोऽ वसायो गमनाय कार्यः। 
समागताः स्मो यत एव तत्र 
गन्तव्यमेवेह दृढ न किञ्चित्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
निन्तर आते रहे ओर निश्चित समय पर लौट जाते 
सिलसिला चलता रहा दिनरात | 
आये जिस स्रोत से लौट के जाना चाहिये वहीं 
कुछ न कुष्ठ तो है, नहीं तो कुछ. ! नहीं तो क्या? 
अर्थ : न मालूम कितने समय से हम इस संसार में 
निरन्तर आते जाते रहे ह, यह आवगमन का चक्र बहुत 
पहले से ही चल रहा हे ओर आगे भी चलता रहेगा | 
इस आवागमन से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है 
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कि आप जहौ से आये हँ वहीं वापिस जाने का प्रयत्न 
कर| शेष यह संसार, संसारिक सुख, गृहस्थाकर्षण 
संसार-व्यवहार सब मिथ्या हे | 

व्याख्या : आवागमन का कारण है राग देष की वासना 
से प्रेरित किया हुआ कर्म | राग किसको कहते है तथा 
देष किस को कहते है?-पातंजल योग शास्त्र मे लिखा 
हे “सुखानु शायी रागः, दुःखानुशायी दवेषः” अथार्त्‌ 
सुख का साधन राग है तथा दुःख का कारण देष 
(ईर्ष्या) हे ओर एक जगह पर लिखा हे “क्लेश मूलः 
कमशियो दृष्टादृष्ट जन्मवेदनीयः” अथात्‌ जो कर्म 
शुभ अथवा अशुभ वासना से किया जाता है उस कर्म 
काफल भोगने के लिये जन्म लेना पड़ता हे । लल्लेश्वरी 
ने इस वाक्य के अन्त मे आवागमन से छुटकारा पाने 
का एक नुस्खा बताया है "योरय आयि त॒तूस्य 
 गच्छुन गछ“ । 


मनुष्य कर्हां से आया हे | श्रीमद्भगवद्गीता में इस विषय 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया है “ममैवांशो जीवलोके .. 
जीवभूतः सनातनः” अध्याः 15 श्लोक 7) अर्थात्‌ यह जीव 
मेरे ही अंश हैँ | अशं का अर्थ हे हिस्सा-टुकड़ा परन्तु 
जो भगवान्‌ निरवयव हे उस के टुकड़े कैसे हो सकते 
है? वेद भी इस का समर्थन करता हे ओर कहता हे 

“पादोस्य विश्वाभूतानि” यह सब सृष्टि मेरा चौथा ` 
हिस्सा हे | हिस्सों के भी अलग अलग भेद होते है जैसे 








आकाश हर जगह हे घरमे भी आकाश हे घर के 
अलग अलग कमरों मे अलग अलग आकाश हे आकाश 
के हिस्सेन होते हुये भी आकाश को हम अलग अलग 
हिस्सो मं बोटते ह परन्तु जब इस मकान की दीवारे 
टूट जायेगी तो यह सभी आकाश बड़े आकाश के 
साथविलीन होंगे अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मा के साथ 
मिल जायेगा फिर साधक अनुभव करे गा “शिवोऽहं में 
शिव हू | साधक अनुभव करेगा म खुदा हू जुदा नहीं 
हू। जुदा मे नीचे बिन्दी होती है.तथा खुदा मे ऊपर 
बिन्दी होती है जब (८.८) जुदा की बिन्दी को ऊपर 
की ओर दकलगे तो वह खुदा बनेगा । लल्लेश्वरी भी 
यहो कहती हे “योरय आयि तु तूस्य गष्छुन गणे” श्रुति 
भी इस का समर्थन करती हे “नान्यः पन्थः विद्यते 
यनाय“ परम शिव के साथ साक्षात्कार करने के बिना 
कोड दूसरा रास्ता नही हें। 


आमि पन स्वदरस नावि छयस लमान 
कति बोजि दय स्योन मैति दियि तार। 
आम्यन टाक्यन पोन्य जन शमान 
जव छुम अमान गर्‌ ग॒ हा ।। - 21 
सस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्री 
निसार सूत्रेण विकर्षयन्ती 
नावा स्वकोयां भवसागरादहम्‌। 


प्व शा 


परं न जाने हि निभालयेत्‌ कदा 
पार परं प्रापयति हदीश्वरः।। 
नो चेत्‌ वृथा मे श्रम एव नीरं 
यथा विपक्वे हि शरावपात्रे। 
तथापि गन्तुं प्रिय सद्य सत्वरा 
` सुविहला तत्र कदानु प्राप्नुयात्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
नाव खेती हूं मै कच्चे धागे से सागर मं 
काश सुन लेते ईश पार उतार देते 
कच्चे भोडे जल चूस कर हो जाते नर्म 
विकल है मेरा आत्म ततव घर लौट जाने को। 
अर्थ : कच्चे धागे से बोन्दकर भ अपनी जीवन रूपी 
किश्ती को समुन्दर से खीचकर किनारे की ओर ला 
रहा हू परमशिव ही जानते ह कि मेरी प्रार्थना कब 
स्वीकृत होगी ओर मुञ्चे पार उतार देगा जिस प्रकार 
कच्चे मिदी का बरतन धीरे धीरे पानी चूसकर नर्म पड 
जाता हे। भ घर लौट जाने के हेतु विकल हँ। 


व्याख्या : शास्त्र कहता हे : “भक्ति हि मुक्तेरुपायः” 
भक्ति ही मुक्ति का एक सरल उपाय है अथवा जीवात्मा 
को परमात्मा कं साथ मिलाने का एक साधन हे । भगवद्रीता 
भी इसी का समर्थन करते हुये कहती हे 

“पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्व नन्यया” 


(अध्याय 8 उलोक 22) 





अर्थात्‌ वह परमात्मा अथवा शिव अनन्य भक्ति, 
आत्मसमर्पण अथवा शरणागति के साथ प्राप्त किया 
जाता हे। लल्लेश्वरी ने इस वाख मे कहा है कि जिस 
प्रकार समुद्र मे ठहरी हुईं किश्ती को कच्चे धागे से 
किनारे तक लाया नही जा सकता है उसी प्रकार मे 
"लल्ल' शिव का साक्षात्कार करने के लिये अलग 
प्रकार की साधनाये, जप, तप, योगादि करती हू परन्तु 
यह सभी साधनाय कच्चे धागों के सम्मान हे | जीवात्मा 
को परमात्मा शिव के साथ मिलाने के लिये अनन्य 
भक्ति तथा शरणागति की आवश्यकता है | जो अनन्य 
भक्ति तथा शरणागति कच्चे धागों को मजबूत एक 
रस्सी बनाने मे सहायक बनती ह तथा उस मजबूत 
रस्सी से जीवात्मा रूपी किश्ती उस पार उतार कर 
परमशिव मं लय हो जाती हे। पाठक यह न माने कि 
कच्चे धागे निष्फल हे, नही क्योकि कच्चे धागोँ से ही 
एक मजबूत रस्सी बनती हे उसी प्रकार पाठ-परूजादि 
साधानं से मजबूत रस्सी रूपी भक्ति तथा शरणागति 
उत्पन्न होती हे। लल्लेश्वरी ने इस वाख की दूसरी 
पक्ति म शरणागति को दर्शाया है “कति बोजि दय 
म्योन मेति दियि तार” इसी को शरणागति कहते हैँ 
कि सब कुछ उस परमशिव के प्रति समर्पित करना है, 
इस पड़ाव पर पहुच कर जीवात्मा तथा परमात्मा एक 
हो जाते हं तथा साधक अनुभव करता हे “शिवोऽहं” मे 
स्वयं ही शिव हु | 


व्व्य्ण ह 


इस वाख के अन्तिम चरण मँ लल्लेश्वरी कहती हे 
“जुव छुम भ्रमान गर्‌ गछ हा” अर्थात मे उस परम 
शिव के पास जाने के लिये तड़प रही ह| ` 

देवता लोग मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिये तडपते 
है क्योकि इस शरीर मे रहकर परम शिव की प्रापि नही 
कर सकं | वेदौ ने मनुष्य शरीर को ब्रह्ममन्दिर का नाम 
दिया हे “शरीरं ब्रह्ममन्दिरम्‌” देवी स्वरूपा लल्लेश्वरी ` 
मनुष्य को चेतावनी देती हे यद्यपि वेदो न इस शरीर को 
बहुत महत्व दिया हे परन्तु इस मे एक बड़ी कसर 
(कमी) हे कि यह दृढ़ नहीं हे । शरीर शब्द की उत्पति 
“शुविशरणे” धातु पर बनी हे शीर्यते इति शरीरः अर्थात्‌ 
जो हर समय अस्थिर हे उस को शरीर कहते हे । इसी 
कारण लल्लेश्वरी ने कहा है कि यह शरीर उस कच्चे 
बरतन के समान हे जो निरन्तर पानी चूसता रहता हे 
तथा इसकी मिटटी नर्म पड़ जाती हे । थोडा ही हिलाने 
से यह कड टकड़ं मे विभक्त हो सकता है इस कारण 
अस्थिर शरीर होने से लल्लेश्वरी कहती. हे “जुव कुम 
अमान गर गष्छुहा। अर्थात्‌ जो मेरा असली घर है परम 
शिवधाम वह पर्हुचने की तडप हे नर्ही मालूम कि कितने 
जन्मो से घर से बेघर हुई हू। एेसा नर्ही कि मुञ्चे इस 
जन्म मे भी धोखा लगे, इसी कारण म उस शिव के पास 
पर्हुचने के लिये तडपती हू | 


ते 





ल्यक तु श्वक प्यठ शेरि ह्यचम 

न्यन्दा सपनिम पथ ब्रोठ तान्य । 

लल छयस कल जहि नो छ,निम 

अद यलि सपनिस व्यपिहे व्याह || - 22 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आर्चा राम शास्त्री 


तिरस्क्रया थूत्‌कृतिर्‌-अप्रसह्या 
मया शिरोधार्यं कृता समन्तात्‌। 
न निन्दया लल जनस्य बाधा 
पूर्णे हि कुम्भे न विशेत्‌ किञ्चित्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
मे ने सहन किये अपशब्द, गाली गलोच 
चारो ओर निदा हुई मेरी 
लल हू, मेरा विश्वास (ध्यान, ख्याल) कभी न टूटा 
फिर जब बोध हुआ, तो क्या समा जाता भीतर 
अर्थ : मे ने बहुत तिरस्कार तथा अपशब्द सहन किये, 
कई महानुभाव मेरे सामने मेरी निन्दा करते रहे - कुछ 
मेरी अनुपस्थिति में अशोभनीय बातें करते रहे परन्तु 
एसे व्यवहार से मुञ्च लल्लेश्वरी की एकाग्रता पर किसी 
प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा क्योकि मेरा हृदय ईश्वर 
भक्ति से लबालब बरा हुआ हे उस में किसी प्रकार की 
कोई गुंजाइश नहीं हे | 
व्याख्या : लल्लेश्वरी इस वाख में कहती है : मेने 
लोगों का तिरस्कार, अपशब्द निन्दा इत्यादि बाह्य रूप 
सेदही स्वीकार किया, ने इन को हृदय में धारण नहीं 


व्यायय शव 





किया क्योकि वहाँ परम शिव पहले से ही डरा डाले 
बेठे ह वरहौँ किसी अन्य तततव के प्रवेश की गुंजाइश 
नहीं हे । लल्लेश्वरी वाख. के अन्त में कहती हे 

व्यपिहे क्याह“। इस वाख के समर्थन मे एक लंघु 
कथा का उल्लेख करना उचित होगा एक बार क्रोध के 
आवेश मे किसी ने महात्मा बुद्ध को अपशब्दं कहे तो 
महात्मा बुद्ध उसे. कहते हँ - बेटा जो अपशब्द रूपी 
उपहार आप ने मुञ्चे भेट किया मुञ्चे वहः स्वीकार नहीं 
है क्योकि मेरा हृदय शंकर के प्रकाश के समान शुभ 
शब्दों से भरा पडा है उस मे तिल धरने की गुंजाइश 
नहीं है इस कारण कृपया अपनी भंट को वापस 
लीजिये। आप को व्यर्थं इस के लिये कष्ट करना 
पड़ा | 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ की छाप लल्लेश्वरी के इस वाख 
मे देखने को मिलती है- 


आत्मा गुहायां निहितोस्य जन्तो 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोकः || 
| (अध्या 3 श्लोक 20) 
हे मनुष्य । मँ ने आप को हृदय रूपी पूजाघर दिया हे 
जिस मे पहले से ही परम शिव डरा डाले बैठे हँ । एेसा 
नहो कि आप इस पूजा घर को गोदाम बना कर 
अपशब्द, तिरस्कार, निन्दा, राग देष, ईष्यादि अवगुण 
को ठहरने का स्थान दे यदि आप इस पूजा घर मेँ इन 
दूषित तत्त्वो को स्थान नहीं दोगे तभी आप हृदय रूपी 
व्वा शा 





पूजा घर में परम शिव का साक्षात्कार कर सकते है| 


नप्स॒य म्योन छुय होस्तुय 
अमि हैस्तिय मौगनम गरि गरि बल 
लि म॒ सासु मज॒ अखा लौरतुय 
नतु द्यत्यनम सेरी तल ।। - 22 
सस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री 
लुब्धुं उदरं मे गजराज तुल्यम्‌ 
प्ररोक्षते तत्‌ प्रतिवासरं माम्‌। 
मृदनानि स्वस्तु सहस्र मध्ये 
कश्वित्‌ नरस्तस्य भयात्‌ विमुच्यते।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
मेरा नफ़स (कामवासना, शहवत) है (मद-मस्त) हाथी 
वार-वार मोग रहा है मुञ्च से शक्ति (खाद्य) 


लाखों हजारों में कोड्‌ बच निकला 
नहीं तो अपनी लपेट (पकड) में लिया है सबको । 


अर्थ : मेरा स्वार्थं (वासना) एक हाथी हे | यह मुञ्च से 
हर समय चदावा मागता हे, भिन्न मिन्न प्रकार के खाने 
के पदार्थो कं लिये मुदे मजबूर करता हे । इस नफ्स-हाथी 
के प्रभाव से लाखों मं कोड एक बच निकलता हे नरी 
तो यह हाथी सब को रौद डालता हे। 

व्याख्या : महाभारत पढ़ने से मालूम होता है कि 
लालसा रूपी हाथी ने बड़े बड़े महात्मओं को भी 
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भक्ष्याभक्ष्य खिला दिया हे किसी नीतिकार ने कहा हे 
“त्यजेत्‌ श्षुधाती महिलापि पुतन 
भुक्षते श्षुधाता भुजगी स्वमण्ड, 
क्षीणा नरा हीन गुणा भवन्ति 
बुवुक्षिता किं न करोति पापम्‌” 

अर्थः भूखी महिला भी अपने प्रिय पुत्र को छोड़ती हे, 
भूख से पीडित सर्पिणी भी समय पर अपने ही अण्डे 
खाती है इसी प्रकार भूखे गुणवान मनुष्य के गुण भी 
नष्ट हो जाते हँ क्योकि लिखा भी हे “बुबुक्षितः कि 
नकरोति पापम्‌“ | 

व्याख्याः लल्लेश्वरी ने इस वाख मे निराहार व्रतो पर 
जोर नही दिया हे अपितु कहा हे “सौमुय ख्यह मालि 
सौमुय आसख” चाणक्य ने भी एसा ही कहा हे “मित्‌ 
भुक्‌ हित भुक्‌“ अर्थ : कम खाओं, वही खाया करो जो 
आप के अनुकूल हो एेसा मत खाओ जो आप की 
साधनाओं मे रूकावट लाये । चाणक्य के विषय मे एक 
छोटी सी कथा इस से सम्बन्धित हे। चाणक्य महान्‌ 
विद्वान, नीतिशास्त्री तथा आयुर्वेद के पण्डित थे उस 
के मन मे विचार आया किमे एक एेसी ओषधि तेयार 
करू जो सब बीमारियों के काम आये अर्थात्‌ (सभी 
बीमारियां की एक दवा) रात दिन इस ओषधि पर 
विचार करता रहा तथा मन की एकाग्रता के साथ वह 
इस कामम लग गया। यह प्रकृति का नियम है कि 
जो काम मन की एकाग्रता से परोपकार के लिये किया 
व्व धा 





जाता है उस काम को परमशिव अपने हाथ में लेकर 

तथा मनुष्य को निमित्त मात्र बनाकर स्वयं कार्य सिद्ध 

करते हें | चाणक्य सोचते सोचते तथा घूमते हुये एक 

जंगल मे पर्हुवा | जंगल मे एक वृक्ष के नीचे उस की 

आख लग गड तथा वह सो गया । इस वृक्ष पर पक्षियों 

का एक जोड़ा आया (कहते ह कि यह भगवान्‌ शंकर 
तथा पार्वती स्वयं आई थी चाणक्य की समस्या को 
हल करने के लिये) एक पक्षी बोलने लगा “कोरुक्‌ 

कोरुक्‌, कोरुक्‌“ यह संस्कृत शब्द है इस का अर्थ हे 
बीमारी के बगैर कौन होगा| यह आवाज सुन कर 
चाणक्य की नीद खुल गईं ओर सोचने लगा कि इसं 
पक्षी को भी मेरी चिन्ता है फिर दूसरा पक्षी कहता हे 
“मित भुक, हित भुक, मित भुक, हित भुक“ कम 
खाओ, ओर वही खाओ जिसे शरीर को किसी प्रकार 
का कष्ट न हो| लल्लेश्वरी ने भी एसा ही कहा है 
सौमुयर्ख्यँ मालि सौमुय आसख, सम्य ख्यन्‌ मुचरनय 
बरन्यन तोरी। इस का समर्थन शंकराचार्यने भी इस 
प्रकार किया है “उदर निमते बहुकूृतवेशाः” बड़ बड़े 
साधकं, महात्माओं को भी पेट के लिये नाना स्वांग 
रचने पडते हैँ | 


हिः 6 विह 
लूभ मारुन सहज व्यचारुन 
व्रीग जानुन कलृपन त्राव। 
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निशि ्छुय त दूर मो गारुन 
शुन्यस शुन्या मीलिथ गव || - 24 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्करावार्य 


लोभ त्यक्त्वा वैमनस्य च तदत्‌ 
कायां नित्य स्वस्वभावावमर्शंः। 

शून्याच्छुन्य नैव भिन्न यथैवं 
| तस्मात्वं तद्धेदबुद्धिवंथेव।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 

लोभ का गला घोट, सहज विचार 

बहुमूल्य (गरानी) समञ्ञ, कल्पन त्याग, 

वह पास है तेरे, व्यर्थ है दूर दूंढना 

शुन्य में शुन्य हआ विलीन। 

शुन्य = निराकार, ब्रह्म, आकाश 

शुन्यः = तुच्छ, हीन (जीव के सन्दर्भ मे) 

कल्पन - कल्पना करना, किसी वस्तु मे दूसरे का आरोप करना 
अर्थ : लल्लेश्वरी कहती है कि जिस परमशिव को 
आप पहाड़, गहरे बनो तथा रेगिस्तानों मेँ दूढते हैँ उस 
का वहं पर मिलना असम्भव है। उसं को प्राप्त करने 
के तीन साधन हे। 


लूभ मारुन, सहज व्यचारून, कलृपन त्रावुन । 
व्याख्या : लोभ के विषय मे भगवद्वीता कहती है 
“त्रिविध नरकस्येद द्वार नाशनमात्मनः, 
कामः, क्रोधस्तथा लोभः तस्मात्‌ एतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌” 


(अध्याय 16 शलोक 21) 


अर्थात्‌ लोभ आत्मा को पथभ्रष्ट करने का मुख्य साधन 
हे इसी लिये लल्लेश्वरी ने इस वाख के आरम्भमेंही 
कहा हे “लूभ मारुन “1 परमशिव के साथ मिलने का ` 
दूसरा साधन हे “सहज विचारुन“ अर्थात्‌ अहं त्याग 
कर इस का चिन्तन करना कि मैःकोनरहूक्याहू ओर 
क्यो हू तीसरा साधन हे “कल्पन त्राव“ अर्थात्‌ मन को 
एकाग्र करना मन को संकल्प विकल्प से मुक्त रखना, 
वेद भी इसी बात का समर्थन करते हुये कहता है 
“तमक्र्तुं पश्यति वीत शोकः” अर्थात्‌ परम शिव का 
साक्षात्कार वही कर सकता है जिस ने मन को 
संकल्प-विकल्प से मुक्त किया होगा| लल्लेश्वरी के 
इन तीन साधनों पर विचार करने से प्रतीत होता कि 
पथ अत्यन्त दुर्गम तथा असाध्य है इन पर चलना बहुत 
ही कठिन है। कठोपनिषद्‌ भी इस बात का समर्थन 
करते हुये कहता है 
“क्षुरस्य धारा निशता दूरत्यया 
दूर्गं पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति“ 
| (वल्ली 3 श्लोक 14) ` 
अर्थात्‌ उस परम शिव को प्राप्त करने काजो मार्ग है 
वह उस्तरे की तेज धार के समान बहुत कठिन है जिन 
साधको ने परम शिव का साक्षात्कार कियादहैवे भी 
यही कहते हें । लल्लेश्वरी भी यही कहती है “द्रुग 
जानुन ” अर्थात्‌ यह साधना रूपी सोदा बहुत ही महंगा 


लल्ल प्रकाश | ब्धा 














है कोई उदारचित साधक ही इस साधना रूपी सौदा 
का खरीदार बन सकता है। इसी वाख के अन्त में 
लल्लेश्वरी कहती है “शुर +स शून्या मीलिथ गव” जब 
साधक परमशिव के साथ मिलने के नजदीक पर्हुचता 
है तो वह अनुभव करता है किम उस परमशिव के 
साथ मिल गया। इस के विषय में उपनिषद्‌कार भी 
कहता है यह मन्त्र मुण्डकोपनिषद्‌ के प्रथम खण्ड का 
पहला मन्त्र हे, यह मन्त्र ऋग्वेद मेँ भी हे तथा अथर्ववेद 
मेभीदहे ग 
“द्वा सुपणां सयुजा सखायः 
समान वृक्ष परिषस्वजाते 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादतत्य ` 
नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति” 

व्याख्या : एक वृक्ष फलो ओर फूलों से भरा हुआ था। 
इस वृक्ष पर दो पक्षी थे एक पक्षी वृक्ष की सब से ऊँची 
डाली पर तथा एक पक्षी वृक्ष की सब से निचली डाली 
पर था। ये दोनों पक्षी अपनी मस्ती मे थे। अचानक 
निचली डाली पर वैठे हुये पक्षी को डालियों के बीच में 
से ऊपर वाले पक्षी पर नजर पड़ी, नजर पडते ही वह 
तडपने लगा तथा मन में ही सोचता रहा कि मुञ्चे क्या 
हुआ है किम इस वृक्ष की निचली डाली पर दुबक कर 
वैठारहू| उसने भी ऊपर वाले पक्षी के पास जाने के 
लिये ललकना आरम्भ किया परन्तु उस पक्षी के पास 
पर्हुचने के लिये उस को बहुत समय लगेगा जिस के 














विषय मे भगवद्वीता कहती हे 
“बहूनां ' जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते” 


अर्थात्‌ बहुत जन्मो के पश्चात्‌ प्रयत्न करने पर ऊपर वाले 
पक्षी के पास पहुचेगा । अन्त मे बहुत प्रयत्न करने के 
पश्चात्‌ वह पक्षो ऊपर डाली पर बैठे हये पक्षी के पास 
पर्हुचा । वरह पर्हुचते ही क्या चमत्कार देखता हे कि यह दो 
पक्षी नर्ही. थे । निचला पक्षी ऊपर वाले पक्षी का प्रतिबिम्ब 
था। ये दोनो फिर से आपस मे मिल गये “शुन्यस शून्या 
मीलिथ गवव” अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मा के साथ मिल गये 


चैतन्य यदधिष्ठानं लिंगदेश्च यः पुमान्‌ 
चिच्छाया लिंगदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते 


व्याख्या : ऊपर वाला पक्षी ब्रह्म हे तथा निचला पक्षी 
जीव हे, जीव को अपनी कोई सत्ता नहीं है उस पर 
ईश्वर की परछाई पडती है वह हरकत में आता है,. 
उस मे चेतना आती है, जब जीव शिव के पास पहुंचता 
हे तो वह अनुभव करता है मेँ स्वयं शिव हू “शून्यस 
शून्या मीलिथ ग्वव” | 





अचार हाजिन्य हन्द गोम कनन ` 
नदुरषुव त ह्ययिव मा 

ति बरूज त्ुक्यव तिम रूद्य वनन 
चेनुन व॒ तु चीनिव मा।| - 25 
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इसका संस्कृत पद्यानुवाद नही मिल सका 
हिन्दी कावव्यानुवाद 

आचार ्ील की मोल्ञिन का नाद कानों मँ गजा 

नदुरू है (शक्तिहीन हो), लोगे मोल । 

बुद्धिमानों ने सुना वही, जंगलो की राह ली 

चेतना है यदि चेत तो न्दी लोगे | 

यमकं अलकार्‌ 

 चदुखं - एकं सब्जी (कमल नाल) 

नदुख - असमर्थ, शक्तिहीन 
अर्थ : लल्लेश्वरी कहती हे कि ओंचार नाम वाले ज्ील 
पर रहने वाली 'हौँजन्य' (मल्लाह मञ्जी) की पत्नी) 
गली गली मं घूम-घूम कर चिलाती हे 'नदुर छव त 
ह्ययिव मा" इस वाक्य के दो अर्थं ह | .“नदुर” शब्द का 
एक अर्थ हे 'नश्वर^कमजोर' दूसरा अर्थ हे एक सब्जी | 
इसी प्रकार दययिव मा' का एक अर्थहे मोल मत लो 
दूसरा अर्थं है नदुर सबृजी क्या खरीद लेलोगे! जिन 
तीव्र बुद्धि वालों ने यह अर्थ समज्ञा कि यह संसार 
अस्थिर हे वे एक दम गने जंगलो मेँ तपस्या करने के ` 
लिये निकले । जिन्होने ने 'नदुर' शब्द का आध्यात्मिक 
अर्थ नहीं समज्ञा उन्हं लल्लेश्वरी उपदेश समञ्जने के 
लिये -अथवा ग्रहण करने के लिये प्रेरित करती है 
“चेनुन व त॒ चीनिव मा“ मगर पार तभी हो 
पाओगे जब मेरा यह उपदेश समञ्मोगे | 
व्याख्या : “जगत्‌ मिथ्या" अर्थात्‌ संसार अस्थिर है यह 
वेदान्त का एक मुख्य सिद्धान्त है । लल्लेश्वरी भी ` 
द्व्य हात 




















"न दुर” दृष्टान्त से यही कहती ह संसार स्थिर नही 
हे" | “ मिथ्या ओर न दुर' शब्द पर्याय शब्द हें; 
मिथ्या" का अर्थं ठ नही है क्योकि हम संसार देख 
रहे हं इस का वास्तविक अर्थ है जो अपनी स्थिति 
बदलता रहता हे जिस स्थिति मे आज होगा कल उस 
स्थिति मे नही होगा। वेदान्त की दृष्टि से मिथ्या का 
अर्थं यही हे जो अस्थिर हे जिस प्रकार एक सुनार सोने 
को अलग अलग प्रकार के आकार देकर नाना प्रकार 
के आभूषण बनाता हे ओर समय व्यतीत होने के साथ 
साथ इन्हीं जेवरो को दूसरी शक्ल मे परिवर्तित करता 
हे फिर भी परिवर्तित करके सोना सोना ही रहता है 
“स्वर्णं इत्येव सत्यम्‌" इसी प्रकार लल्लेर्वरी कहती हे 
कि संसार स्थिर नहीं हे परन्तु इस संसार का जो मूल 
आधार हे वह शाश्वत ओर सनातन है । जैसे जेवरातों 
का आधार सोना हे इसी प्रकार इस संसार के आधार 
परम शिव हें । यहाँ पर आंचार हौँजन्य (मल्लाहिन) का 
अर्थं “माया' भी हे, माया किस को कहते हे “अघटन 
घटीयसी“ भ्रम के उत्पन्न करने वाली, छलकपटी। 
जिस माजी ने "नदुर“ शब्द से लोगों को भरम में डाल 
दिया । 'नदुर' खाने. की सब्जी है न कि न द्‌वर' जो 
ससार दृढ नहीं हे इसी प्रकार इस मां्ी ने “ह्ययिवमा 
शब्द से भी लोगों को भ्रम मे डाला। हुययिवमा' का 
एक अर्थं हे मोल तो नही लोगे नदरू (सब्जी), दूसरा 
अर्थ दहेएेसान हो कि अस्थिर संसार को मोल लोगे। 
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जिन लोगों ने मांञ्जी के न दृवर' शब्द का अर्थ संसार 
किया वह जंगलो की ओर चल पड ओर सन्यास धारण 
किया, जिन्हो ने नदरू शब्द को सब्जी का अर्थं लिया 
उन को भी लल्लेश्वरी ने तसली दी कि आपभी मेरे 
उपदेश से पार हो जाअगे। वह उपदेश क्या हे ? वह 
उपदेश हे 'नदुर' सब्जी को भोगना अथवा खाना पाप 
नहीं हे परन्तु एसा न हो कि संसार के विषय आप को 
भोगेगे ओर आप संसार के विषयों के गुलाम बनोगे। 
इसी प्रकार नदरू सब्जी खानी पाप नही है परन्तु एसा 
न.हो कि आप नदरू के गुलाम बनोगे ओर इस प्रकार 
खाते जाओ गे ओर शरीर से अस्वस्थ हो जाओगे । जो 
विषयों का गुलाम बनता है उस का जीवन निष्फल 
होता हे, एेसा मनुष्य नर होते हुये भी नरक का कीडा 
बनता है। जो विषयों को गुलाम बनाता हे वह नर होते 
हुये भी नारायण बनता हे पुरुष होते हुये भी पुरुषोतम 
बनता हे, मानव होते हुये भी महान्‌ बनता है | जब 
भगवान्‌ भी माड्मी (माया) के वश मे जायेगा, इस के 
फंदे मे फसेगा तो वह जीवात्मा बनता है । जब मांञ्जी 
(माया) के फन्दे मे भगवान्‌ नही फसेगा अपितु माया 
को अपने वश मे रखेगा तभी ईश्वर कहलायेगा | 


लल्लेश्वरी इस वाख के द्वारा यही कहना चाहती हे कि विषयो 
के गुलाम मत बनो अपितु विषयौ को अपना गुलाम बनाओ। 








ब्रोठ कल्य आसन तिथिय करन 
टग चूटठय पपन चेरन सृत्य । 
माजि कोरि अथवास करिथि नेरन 
दह दयन बरन परदयन सत्य || - 26 
सस्कृत पद्यानुकाद र आवार्य राम शास्त्री 
आगामि कालस्य कुलक्षण यत्‌ 
कालानपेक्षी फलपाकयोगः। 
वास्यति स्वकन्या परकामुकाय 
जननी धनार्थं जुगुप्सितं स्यात्‌।। 
हिन्वी काव्यानुवाद 
भविष्य में होगी स्थिति एसी (रग ठग होगे एसे) 
नाशपाती ओर सेब पक जायेंगे खोबानियों के साथ 
मो ओर बेटी हाथ में हाथ मिलाकर निकलें गी 
बिता लं गी दिन, परा्यों के साथ। 
लल्लेश्वरी ने 60० वर्ष पूर्वं भविष्यवाणी की शी कि 
कश्मीरी जनता को एक भयकर समय से गुजरना 
होगा जिस का प्रत्यक्ष प्रमाणं 1989 9० मे मिला। इस 
भयकर समय का अन्त कब होगा "~ ज्ञात नहीं| 
भगवान्‌ व्यास ने भी 50०० वर्ष पूर्वं भविष्यवाणी करके 
रखी हे जिस मं कश्मीर से सम्बन्धित भी संकेत दिया 
गया हे । वेद व्यास ने भागवत के 12वें स्कन्द मे कहा 
हे - धर्म रूपी वृषभ की चार टांगे थी सत्य, दया, तप 
ओर दान. कलयुग के जवान होने तक इस वृषभ की 
यह चारों टांगे कट जायेगी तो नई चार टांगे लगेगी 
इल्ला तत) क 


असत्य, हिंसा, असन्तोष तथा कलह (लडाई-ञ्जगडा) | 
व्यास भगवान्‌ की यह भविष्यवाणी वर्तमान भारत की 
स्थिति के साथ सार्थक सिद्ध है यद्यपि उन की 
भविष्यवाणी में अभी किसी प्रकार की कमी हे तो 
वर्तमान भारत के कर्णधारों तथा देशभक्तों की गुहार 
लगाने वालों के करतूतों पर विचार करने से मालूम 
होता है कि निकट भविष्य मं उन की भविष्यवाणी 
शतप्रतिशत सही प्रमाणित होगी | यह बात स्पष्ट रूप 
मे कही गई हे । कि 
यदा मायानृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनम्‌। 
शोको मोहो भय देन्य स कलिस्तामसः स्मृतः।। 


(स्कन्ध-12, अध्याय-3, श्लोक-30) 


अर्थ : जब भारत मे ठ, कपट तथा कत्ल का 
बोलबाला होगा तो जानना चाहिये किं कलियुग जवानी 
मे हे। | । 
दस्युत्कूष्टा जनपदा वेदा पाखण्ड-दूषिताः। 
राजानश्च प्रजाभक्षा शिश्नोदरपराः प्रजाः।। . ` 


(स्कन्ध-12, अध्याय-3, श्लोक-32) 


अर्थ : पाखण्डी लोग अपना अपना पाखण्ड चलाते 
रहेगे,. पूरे भारत में लुटेरों का शासन होगा । शासक 
वर्ग के लोग प्रजा का धन रूपी खून चूसते रहेगे, 
लूटमार, घुटाले तथा धोखाबाजी कर के रात दिन 


१101) ॥| 69 





विषयभोग मं मस्त रहंगे | आमे व्यास जी कहते ह कि- 
सिन्धोः तट चन्द्रभागां कौन्ती काश्मीरमण्डलं। 
भोक्ष्यन्ति शूद्रा व्रात्याद्या म्लेच्छाश्च ब्रह्मवर्चसः।। 


(स्कन्ध-12, अध्याय-1, श्लोक-39) 


अर्थ : सिन्धु तट तथा चन्द्रभागा के नजदीकी हिस 
तथा कश्मीर मण्डल पर म्लेष्छं का राज होगा । भगवान्‌ 
व्यास कहते हें कि कलियुग जब पराकाष्ठा पर होगा 
तो भारत की स्थिति दयनीय होमी। उस समय भारत 
के शासक वर्ग तथा उच्च स्थानौ पर वैठे हुये सत्ताधारी 
प्रले द्रजे के चोर, असत्यवादी, धोखेवाज तथा क्रोधी 
होगे जेसे एते धर्मानृतपराः, फल्गुदा, तीव्र मन्यतः 
रिश्वत के विना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा | 


अवृत्या न्याय दौर्बल्यम्‌" इस के अतिरिक्त भी बहुत 
कुछ लिखा हे उस के लिये आप भागवत का र्व 
स्कन्ध अवश्य पदु | | 
लल्लेश्वरी ने भी भविष्यवाणी की है 

ब्रोठ कल्य आसन तिथिय केरन 

टग चूठय पपन चरेन सत्य | 
अर्थ : इस वाक्य का तात्पर्य यह नही हे कि प्रकृति ॥ 
नियम बदलें गे अपितु इन फलों के रस-स्वाद आदि 
मे फक अवश्य होगा इसी प्रकार मनुष्य के स्वमा | 
बहुत अन्तर आयेगा। उन के आचार विचार | 





उन के खान पान, उठने, वैठने, धर्म-अधर्म सम्बन्धी 
सोच मँ बदलाव आयेगा। पूर्वी सभ्यता पर पश्चिमौ 
सभ्यता का बोलबाला होगा, वेशभूषा बदलेगी, बोलचाल 
बदले मी इत्यादि । इसी वाख का दूसरा पद हे। 
माजि कोरि अथवास कँरिथ नेरन 
दह दडइन बरन परदडन स त्य। 
अर्थ : मातृ शक्ति बेहयाई की पराकाष्ठा पर पहुंचेगी 
जैसा कि हम आज कल देखते हे । इसे बढ़कर बेशमी 
का कौन एेसा पडाव होगा, आज कल मां तथा लडकी 
एक साथ वैठकर टी.वी. पर फिल्मों का नगा नाच 
देखती हँ | लल्लेश्वरी कहती हे 


कोली सथ काल गछन पार्ताली 
अकाली जल मलु वरशन प्यन। 
मामस र्टाकी तयु मुस की प्योली 
ब्रह्मन तु रोली यिक्‌ व॒ट॒ख्छन || - 27 . 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्यं राम शास्त्री 
आगतु कालोहि समागमिष्यति 
रसातलं यास्यति सप्तलोको। 
अकाल वृष्टि जगतीतले भवेत्‌ | 
चण्डालवत्‌ ब्राह्मण भोजनं भवेत्‌।। 


बाधाया 





हिन्दी काव्यानुवाद 

समय आ रहा है नष्ट होगे सतकुल 

कुसमय मं वृष्टि होगी कुसंस्कारों की 

भरे आमिष पात्रा ओर मदिरा के चषक 

ब्राह्मण ओर चर्मकार (चमार) मिल बैठ के खार्येगे। 
अर्थः एसा कुकाल आयेगा पृथ्वीतल पर सातं लोक 
रसातल म चले जायंगे, अकाल वृष्टि होगी, ब्राह्मण व 
चण्डाल एक साथ मांस मदिर का सेवन करेगे | 
व्याख्या : वह सारस्वत ब्राह्मण, जिन पर सरस्वती का 
अनुग्रह है, को अभी भी पूरा संसार बुद्धिजीवी मानता 
हे | इन के 199 गोत्र हे इसी कारण लल्लेश्वरी ने कहा 
हे “सथ कोलः अर्थात्‌ उत्तम कूल। पूर्वं काल में 
अमरीका को पाताल देश कहते थे । इस वाक्य मे “सथ 
कौल गच्छन पार्तोली* अर्थात्‌ उत्तम कूल वाले कश्मीरी 
सारस्वत ब्राह्मण देश देशान्तर मे बिखर कर अमरीका 
तक पहुचे गे | लल्लेश्वरी की यह भविष्यवाणी 1989 में 
कश्मीरी सारस्वत ब्राह्मणों पर पूरी उतरी ओर कश्मीरी 
हिन्दुओं को कश्मीर छोड कर देश देशान्तर मे बिखरना 
पड़ा । इसी वाक्य की दूसरी पक्ति है “अकाली जल 
मल वरशन प्यन' अर्थात्‌ आप के करतूतों से दैवी 
प्रकोप की सम्भावना हे दैवी प्रकोप का अर्थ हे अतिवृष्टि, 
अनावृष्टि, अकाल, भुखमरी तथा वर्षा का समय पर न 

- होना। इसी कारण हम वेद मन्त्रं द्वारा भगवान्‌ से 
- प्रार्थना करते हे “निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु“ हे 


ववद्य शा 





भगवान्‌ समयानुसार वर्षा हो, समयानुसार वर्षा होने के 
लिये जंगलो, वृक्षं का सहयोग जरूरी हे परन्तु जब 
जंगलो का सफाया होगा, वृक्ष बेदर्दी से काटे जाएगे तो 
^“त्यलि मालि अ्कोली वरशन प्यन” इसी कारण धर्म ` 
शास्त्रकार ने कहा है 


पशून हत्वा तरुन्‌ छित्वा करोति रुधिर कर्दमं 
स्वर्गो गम्यते तेन नरको केन. गम्यते । 


भावार्थ : जब पशु को मारने वाला अथवा वृक्ष काटने ` 
वाला स्वर्ग मे जायेगा इस से बड कर कौन सा पाप 
करेगे जिससे मनुष्य नरक में जायेगा । लल्लेश्वरी ने 
इस वाक्य मे यह चेतावनी भी दी है समय आने वाला 
है कि कश्मीर मे देवी प्रकोपो, अतिवृष्टि, अनावृषि, 
अकाल तथा कष्टो से लोग दुःखी रहेंगे | 

इसी वाक्य का दूसरा पद 


मामुस टोकी तयु मसुकी रप्योली 
ब्राह्मण तु त्रौली यिक्‌ वट ख्यनु || 
लल्लेश्वरी कहती है जिस कश्मीर प्रदेश में सोमानन्द, 
अभिनवगुप्त, उत्पलदेव, क्षेमराज जेसे विद्वानों ने जन्म 
लिया है उस कश्यप की भूमि मे एेसे भी कुछ महानुभाव 
होगे जो अपने आप को अनुशासन मे न रखते हुये धर्म 
की आड मे मांस तथा मधुपान का सेवन करते हँ तथा 
अपने पक्ष को सुदृढ करने के लिये उन महात्माओं का 
नाम लेते हैँ जो उस अवस्था पर पहुचे थे जिन को 
व्ववछतया शता 





घास तथा मास मे किसी प्रकार का अन्तर दिखाई नरी 
देता था। जो जीवन मुक्त थे, जैसे शेवाचार्य स्वामी 
रामजी, भगवान्‌ गोपीनाथ इत्यादि| आजकल कई 
महानुभाव इन्ही महात्माओं के नाम पर मांस तथा 
मधिरापान करते ह तथा अपने आप को शेवमत क 
ठेकंदार सम्यत ह परन्तु आप निश्चय रखें कि वह 
अपने आप को तथा समाज को भी धोखा दे रहे है| 
एसे अगोर पापस हमें कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा, 
यद्यपि हम इस अगोर पापसे छटकारा पाने मे असफल 
रहे तो हमे लल्लेश्वरी के शाप के लिये तैयार रहना 
चाहिये, वह शाप क्या हे ? “गछिव पार्तौली"“. 
हे कशमीरी पण्डितो | आप का बचा खुचा नाम भी 
समाप्त होगा| 
कशमीरी पण्डित यज्ञोपवीत संस्कार को एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान देते आये हें | कोड भी सम्प्रदाय इस संस्कार को 
इतनी धूमधाम से नही मनाते हे। इस संस्कार मं 
संस्कार गुरु बार बार व्रती ब्रह्मचारी से कहता है कि 
मांस मत खाओ, शराब मत पियो इस के अतिरिक्त 
ओर भी कई महत्त्वपूर्णं बाते कहता हे 'मघु मासे प्राश्य 
आलभ्य वा शरीर पुर्नव्रतमालभेथाः' मास, शराब पीकर 
अथवा मांस ओर शराब को केवल सपर्ण करते ही आप ` 
को नया यज्ञोपवीत धारण करना होगा| यदि संस्कार 
गुरु मांस खाने वाला होगा तो उस को गायत्री मन्त्र 
देने का कोई अधिकार नही हे यदि आप कश्मीरी 
व शा 


पण्डित इस मेखला संस्कार पर की हई प्रतिज्ञा का 
पालन अच्छी प्रकार नही करोगे तो आप को यज्ञोपवीत 
संस्कारी कहने का कोई अधिकार नही हे । हम मांस न 
खाने के प्रचार मे तभी सफल रहेगे जब संस्कार गुरू 
मांस न खाने की प्रतिज्ञा करेगा तभी शिष्य को गुरू का 
दिया हुआ उपदेश सफल रहेगा | 


हचिवि हेरिजि, रप्यैचिव कान गोम 
अबख छान प्योम यथ राजघाने। 
मज बाग बाजरस कूत्फ्‌ रोस वान गोप 
तीर्थं रोस पान गोम कुस मालि जाने।। - 28 
सस्कृत पद्यानुवाद आश्वार्य राम शास्त्री 
अहो काष्ठधनुस्तन्न, शरः शष्प-विनिर्मितः 
निर्मातु राजप्रासादं कारुरऽज्ञः समागतः 
यथा पण्यगृह हट यन्त्रकेन विनास्थितम्‌ ` 
| शरीर मामक तत्‌ वत्‌, जानीयात्‌ को ममस्थितिम्‌ 
हिन्दी काव्यानुवाद 
` काष्ठ धनुष पर तृणमय तीर मिला 
इस राजधानी के निर्माण हेतु मिला अकुशल काष्ठकार 


बीच बाजार में दुकान रह गई बिना कुफ्ल के 
माहात्म्य हीन रह गई काया, ज्ञात है किस को, 


अर्थ : लल्लेश्वरी शंकर से निवेदन करवी है हे शंकर]. 


आपने मुञ्चे धनुष तो दे दिया मगर वह लकड़ी काहे, 
तीर दिया मगर वह काष्ठ काहे आपने मुञ्चे शरीर 





रूपी राजधानी दे दी मगर उस को बनाने वाला 
कारीगर कच्चा था, आप ने मुञ्चे माल से भरा हुआ 
दुकान दिया वह भी एक चौराहे पर ताले के बिना मे 
शिव साक्षात्कार के लिये आयी थी उसमे भी असफल 
रही, म असफल क्यों रही भगवान्‌ शिव ही जानते हे। 
शाख्या : इस लल्लवाख का सम्बन्ध मुण्डकोपनिषद्‌ 
कें इस मन्त्र के साथदहै.- 
धनु गृही त्वौपनिषदं महास्त्रं 
शर ह्युपासा निशतं संधयीत। 
जायम्य तत्‌ भावगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि।। 

(खण्ड-2, श्लोक-3) 
भावार्थः हे मनुष्य | आप के जीवन का लक्ष्य है शिव 
परापति। तीर तब तक मारा नहीं जा सकता हे जब तक 
उस के दोनों साधन दृढ न हू एक है धनुर्दण्ड 
(तीरकमान) दूसरा है "तीर । इस मन्त्र मे तीरकमान 
को उपनिषदों का ज्ञान तथा तीर को भक्ति माना गया ` 
हे । जिस प्रकार तीर मारने क लिये 'तीरकमान' तथा 
तीर" की आवश्यकता है उसी प्रकार शिवः को प्राप्त 
करने के लिये तीरकमान रूपी ज्ञान" तथा "तीर' रूपी 
भक्ति की आवश्यकता है| 
लल्लेश्वरी कहती है “हयिवि होरिजि रप्येचिव कान 
गोम“ हे शंकर | आप नै मुञ्े ज्ञानरूपी हरज 


व्ज्ध्दयया इ 





तीरकमान दिया था परन्तु वह किसी काम का नही हे। 
वह लकडी का हे। इस का तात्पर्य है कि आप ने मुञ् 
ज्ञान दिया हे वह भी अघूरा जो मुञ्चे शिव का साक्षात्कार 
कराने मेँ असमर्थ है उसी प्रकार आप ने मुञ्चे इस 
प्रकार की भक्तिदीहैजो मुञ्चे शंकर कं साथ मिलाने 
मे असमर्थ है, जिस प्रकार तीरकमान के बिना तीर 
बेकार होता है उसी प्रकार मेरी उपासना, भक्ति भी 
निष्फल हे | 


अबरव छान प्योम यथ राजधाने 


हे शंकर ! आपने मुञ्चे उपासना करने के लिये शरीर 
रूपी राजधानी या शरीर दिया हे । मनुष्य शारीर प्राप्त 
करना बहुत दुलर्भ हे। मनुष्य-शरीर प्राप्त करने के 
लिये देवता भी तरसते है, मनुष्य शरीर की बनावट 
देखकर बड़े बड़े विद्वान्‌ दंग रह जाते है । इस शरीर 
को बनाने मेँ किन इंजीनियरों तथा किस विश्वकर्मी ने 
अपना दिमाग लगाया हे। आप शरीर का एक अग 
लीजिये तथा उस की बनावट पर ध्यान दे जैसे हम 
गनुष्य शरीर का “मुख लेते है | मुंह के ऊपरले भाग मं 
आखे, आखों के बीच मेँ नाख, नाख के नीचे दात, मुख 
मं पहले होँठ है, ओष्ठो के अन्दर 32 दान्त है, इन ॐ 
दान्तो के बीच जिह है जब हम खाने का लुकमा 
(कोर) उठाते है तो सब से पहले आंख इस लुकमे को 

है तथा इसे स्वीकार करके, ना इस का 


वच्छ ___------ 


निरीक्षण करती हे कि कहीं दुर्गन्ध इत्यादि तो नहीं हे। 
उस के निरीक्षण करने के पश्चात्‌ दोनों होर्दं ऊपर 
नीचे रह कर इस लुकमे को अन्दर जाने की आज्ञा देते 
हें । ज्यों ही यह लुकमा दान्तो के पास परचता हे तो 
यह 32 द्वारपाल इस लुकृमे की तलाशी करते हे वहाँ 
से निकल कर जिह के पास पर्हंचता हे । जब जिदहा 
इस का स्वाद चखती है तो फिर यह पेट के अन्दर 
जाता है फिर वहां पर ही इस के अलग-अलग मांस, 
रस, वसा इत्यादि बनती हे । इसी प्रकार शरीर में भी 
हजारों चमत्कार होते हें । इस शरीर को बनाने में 
भगवान्‌ को बहुत परिश्रम करना पडा है परन्तु बनाने 
वाले की गलती से यह शरीर एक दम नष्ट भ्रष्ट हो 
जाता हे इन्ही कारणो से लल्लेश्वरी ने कहा है “अबुरव 
छान प्योम यथ राजधाने' | 

वाक्य की तीसरी पक्ति “मंज बाग बाज॒रस कल्फ 
रोस वानगोम” शरीर रूपी राजधानी मे एक शानदार 
बाजार हे जहा बड़ बड़ पांच साहुकार बैठे है जो रात 
दिन माल लेते ह ओर बेचते हँ जिन के नाम हैँ ओंँख, 
जो सौन्दर्य रूपी माल बेचती है ओर मूल्य लेती है 
इसी प्रकार नाख सुगन्धित द्रव्य बवेचती है तथा मूल्य 
लेती हे, तीसरा कान रूपी साहूकार वाद्य सामग्री 
इत्यादि आदान प्रदान करता है इसी प्रकार चमडी 
रूपी दुकानदार मुलायम रेशम के समान वस्तुओं का 
आदान प्रदान करती हे। इस प्रकार के माल से भरे 
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हुये दुकान शरीर मे होने पर भी इन साहूकारों को 
अपना दुकान बन्द करने फे लिये ताले ही नही हँ इस 
का तात्पर्य हे विः मनु. को इन दुकानदारों पर पूरा 
नियंत्रण ही नहीं हे जिस के कारण इन दुकानों कं दार 
रात दिन खुले रहते ह इस सम्बन्ध मं प्रहलाद भागवत्‌ 
मे कहते हें ; 
“जिहैकतोच्युत विकर्षति मा वितृप्त 
शिश्नोन्यतः त्वगुदरं श्रवणं कुतभ्च्चित्‌। 
प्राणोन्यत श्चपलदृक्‌ क्वच कर्मं शक्ति 

बह्यः सपत्न इव गेह पति लुनन्ति।” 
अर्थ : कभी भी तृप्त न होने वाली जिह मुञ्े मीठे मीठे 
पदार्थो की ओर खीचती है, कान मुञ्चे मघुर संगीत की 
ओर खीचते है, नाख मुञ्चे सुगन्धित द्रव्यो की ओर 
खीचती है, जनेद्रिय मुञ्चे भोग विलास की ओर खीच 
रही है, कर्मेन्द्रिय भी अपने अपने विषयों की ओर खीच 
रही है पहले पहल जिस राजा अथवा पुरुष के पास 
एक से ज्यादा स्त्रयो होती थी वह उस पुरुष अथवा 
राजा को जिस प्रकार अपने अपने कमरों की ओर 
खीचते उसी प्रकार यह पोच साहूकार ओख, नाक, 
कान, जिह्म तथा चमडी इस जीवात्मा को अपना माल 
लेने के लिये खीचते रहते हे । 


वाक्य की अन्तिम पक्ति 


तीर्थं रोस पांनगोम कृसमालि जाने 








लल्लेश्वरी कहती हे कि शिव रूप संसार सागर मं 
डुबकी लगा कर शिव का साक्षात्कार करने के लिये 
मुञ्ये यह शरीर मिला था परन्तु उस तीर्थ पर पर्हुच कर 
मं ने नहाया भी नही, मेरा जीवन निष्फल हो गया, 
प्रयत्न करने पर भी मुञ्चे सफलता क्यों नही मिली, इस 
की वास्तविकता भगवान्‌ शिव स्वयं ही जानते हैं| 


शिव गुर तेय केशव पलनस 

ब्रह्मा पायहर्यन्‌ व्वलुस्यस्‌ 

यूगी यूगकलि परजान्यस 

कुस वीव अश्वुवार प्यठ च्यङ्यस || - 29 
संस्कृत पद्यानुवाद श्र भास्करावार्य . 


शिवोऽश्वः केशवस्तस्य पर्याणमात्मभूस्तथा। 
पाद यन्त्र तत्र योग्यः सादी क इति मे वद।। 


हिन्दी काव्यानुवाद 

शिव अश्व है तो विष्णु पलान 

ब्रह्मा अश्व-रकाब है उल्लसित 

योगी योग क्रिया से पहचानता है द्युति इस की 

कि किस देवता को अश्वारोहण कराये गा। 
अर्थ : मानिये शकर घोड़ा हे, विष्णु को घोडे का पलान 
मानिये तथा ब्रह्मा ने घोडे के रकाब को सुशोभित 
किया हे, इस प्रकार के घोडे पर कौन चढ़ सकता है 
इस प्रश्न का उत्तर कोई योगी ही योगसाधना के द्वारा 
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दे सकता हे । लल्लेश्वरी इस घुडसवार के विषय मे 
इस प्रकार कहती हे : 


अनाहत स्वस्वरूप शुन्यालय 

यस नाव न वर्णं न गुथुर न रूप। 

अहम्‌ निनाद विन्द्‌ त यवोन्‌ 

सूय अश्ववार प्यठ च्यडयस। - 30 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्करावार्य 


अनाहतः रव-स्वरूपः शुन्यस्थो विगतामयः। 
अनामरूपवर्णांऽजो नादविन्द्ात्मकोऽस्ति सः।। 
हिन्दी काव्यानुवाद | | 
अनाहत क्ष-स्वरूप शुन्यालय 
जिस कान नामदहे, न वर्ण, न वंश, न रूप 
अहं विमर्श नाद बिन्दु है जिन की पहचान 
वही आत्मदेव परमात्म तत्त्व इस अश्व पर होगि 
सवार । 
क्ष- स्वरूप - तत्र शास्त्र से सम्बन्धित पारिभाषिक 
शब्द | परम शिव की दिव्यानुभूति का प्रतीक 


अर्थ : जिस ब्रह्म को योगी लोग कोई रूप अथवा रग 
न होने पर भी अनाहत “ॐ ध्वनि से पुकारते हे । 
जिसका कोई नाम नहींदहे,न वरणदहैन कोई गोत्रे 
न कोई रूप है ओर न कोई रग हे । वेदान्ती जिस को 
“अह“ शब्द से, शेव ओर शक्त जिंस को निनाद तथा 
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नाद-विन्द नाम से पुकारते हँ, वेद के अद्ैत सिद्धान्त 
अनुसार ब्रह्म के बिना कुछ नहीं है परन्तु एेसा होने परं 
भी उस ब्रह्म का ओर एक नाम है जिस को 
स्थिति संहारकारिणी विश्वेश्वरी पराप्रकूति" कहते हैँ 
लल्लेश्वरी ने उसी पराप्रकृति को आध्यात्मिक घोडे की 
सवारी का अधिकारी माना है पराप्रकृति के विषय मं 
ऋग्वेद मे लिखा हैः 
ॐ अह रुदेभिर्वसुभि-र्चराम्यहं 
अहं आदित्यै विश्वदेवैः अहं मित्रावरुणोभा 
बिभम्यह, इन्दाग्नि अहमभ्विनोभा। 
अर्थ : मे पराप्रकृति एकादश रुद्र मे विचरण कर रही 
हू. भेँदही वसु नाम वाले देवताओं मे विद्यमान रह में 
विष्णु मेह मे द्वादश आदित्यो में विद्यमान हू भें 
आत्मा के रूप मे सब देवताओं तथा प्राणियो मे प्रकाशित 
हू, मित्र तथा वरुण को भे ने धारण किया हे, इन्द्र तथा 
अग्नि भी मेरे आधार परह । मे ने अस्विनी कूमार को 
भी धारण किया हे । जगत्‌ गुरुशंकराचार्य ने लल्लेश्वरी 
के घुडसवार पराप्रकृति के सम्बन्ध मे कहा हे - 
निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयं उदय याति जगती 
तवेत्याहुः सन्ती धरणिधर राजन्य तनये। 
तदुन्मेषात्‌ जातं जगविमशेषं प्रलयतः। 


परित्रातु शक परिहतनिमिषास्तव दृशाः।। 
अर्थ : हे पराप्रकति माता आप के पलक मारने से 
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प्रलय हो जाता है, आप के पलक मारने से ही सृष्टि 
प्रकट होती है, सृष्टि को बनाने तथा सृष्टि को नष्ट 
करना पराप्रकृति द्वारा पलक गिराने से ही होता है 
इसी कारण पराप्रकृति को स्थिति संहार कारिणी 
विश्वेश्वरी कहते हे जिस पराप्रकृति को लल्लेश्वरी ने 
अपने काल्पनिक अध्यात्मिक घोडे पर आदर के साथ ` 
सवार किया हे उसके विषय में माक॑ण्डय जी कहते हेः 


यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो 
ब्रह्म हरश्च न हि वक्तुमलं बल च। 
सा चण्डिका खिल जगत्‌ परिपालनाय 
नाशाय चाशुभभयस्य मति करोतु।। 
अर्थ : जिस पराप्रकूति के अनुपम प्रभाव तथा बल का 
वर्णन करने मे भगवान्‌ शेषनाग, भगवान्‌ विष्णु तथा 
भगवान्‌ शकर असमर्थ ह वह चण्डी भगवती लल्लेश्वरी 
की पराप्रकूति माता सम्पूर्ण जगत्‌ के पालन तंथा 
अशुभ भय को नष्ट करने की ओर ध्यान दे (चण्डिका 
किस को कहते है 2? चण्डयति प्रकाशयति अथवा 
नाश्यति चराचरं जगत्‌) जो शक्ति इस चराचर सृष्टि 
को प्रकाशित करती है, बनाती है तथा नाश करती है 
अथर्ववेद मे भी लल्लेश्वरी की पराप्रकृति का वर्णन हे | 


यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया। 


अर्थ : जिस का स्वरूप ब्रह्मादि नहीं जानते हैँ इसी 
लिये उस पराप्रकृति को अज्ञेया कहते हँ जिस का 
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अन्त नही मिलता इसी कारण अनन्ता कहते हे । इसी 
प्रकार भिन्न रूपो मे पराप्रकृति का वर्णन आता हे। 
लल्लेश्वरी भगवती ने इस वाख मे "शारदाः लिपि के 
ओमकार की महानता का वर्णन किया है। शारदा 
ओंकार के वायं ओर जो रेखा हे उस मेँ ब्रह्मा का वास ` 
हे जो ऊपर से सीधी रेखा हे उस मे शंकर का वास हे 
जो नीचे से गणेश कर के सम्मान गोलाकार रेखा है 
उस मे विष्णु भगवान्‌ का वास है | यह बात निश्चित है 
किं ओंकार में तीनां ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का वार्स 
हे । ओंकार के ऊपर जो अर्धचन्द्राकार हे, वह प्रकृति 
का द्योतक हे, उस के ऊपर शून्याकार विन्दु ब्रह्म या 
पराप्रकृति का द्योतक है। लल्लेश्वरी कहती है कि 
ओंकार को पराप्रकृति का वाहन मानिये जिस के लिये 
तीन कारण हे ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश। 


लाचारि बिचारि प्रवाद कुरुम 
नदुर व॒ तु ह्ययिव मा। 
फीरिथ दुवार जान व्याह वोनुम 
प्राण तु रुहन ह्ययिव मा|। - 31 
सस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री 
असूचयं करुणस्वरेण जीवान्‌ 
क्रयं वृथा नश्वर विश्वपुण्यम्‌। 
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चेत्‌ क्रीणने प्रीणनमात्मनस्ते 
करेयाणि भो मानवमानसानि।। 
हिन्दी काव्यानुवाद ्‌ 
दीन हीन विवश होकर मै ने किया प्रवाद (वार्तालाप) 
नदरू/असार है मोल तो लोगे | 
मुड़ कर पुनः क्या उचित कहा 
थ (श्वासाधृत शरीर) ओर लशुन (आत्मा) मोल 
ना। 
श्लेष शब्दप्रयोग 


क. नदर - अ - एक सब्ली 
आ - असार 
ख प्राण अ - पलाडु 
| आ ~ प्राण ~ श्वा्त प्रक्रिया 
ग राहन / अ - लशुन 


अर्थ : लल्लेश्वरी कहती हे मजबूर तथा निराश होके 
आर्जव भाव से भँ चिलाती थी कि यह संसार अस्थिर 
है इस को मोल लेने अथवा इस के साथ चिपटे रहने 
का प्रयत्न न करे। चारों ओर इस प्रकार चिलाने के 
पश्चात्‌ फिर चिलाया कि यदि आप माल लेना ही 
चाहते ह तो फिर पलाण्डु तथा लहसुन को लेलो जो 
कड्वे तथा दुर्गन्ध से भरे है। 
व्याख्या : लल्लेश्वरी भगवती ने 
पुराणों के सार की ओर संकत 
गल्ल प्रकाश 


डस वाक्य मे 18 
किया हे, अदारह 
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पुराणों का सार क्या हे “अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य 
चन दयम्‌” - “ब्रह्म सत्व जगत्‌ मिथ्या“ 

अर्थात्‌ परमात्मा सत्य हे, संसार मिथ्या है, इस कारण 
ससार के साथ चिपटे रहना गलत है. अस्थिर ओर 
नारशवान संसार को मोल मत लेलो, यदि आप मोल 
नाही चाहते है तो लोगों के दुःख दर्द को मोल ले 
लो जिसे वह दुःखी लोग संकट मुक्त हो जाय। 
लल्लेश्वरी ने वाख के अन्त मे कहा हे “प्राण तु रुन 
ह्ययिव मा” अर्थात्‌ लोगों के दुःख दर्द को मोल.तं 
लो। लोगों को दुःख दर्द से मुक्त करो, भारतीय 
सस्कृति का आर्दश है कि दूसरों को कष्टों से मुक्त 
करने के लिये अपने आप को कष्टों मेँ डालना, य 
मनुष्य कं लिये श्रेष्ठ साधना है। वेद भी कहते ट 
` आर्युदा आयुर्मे देहि आयुषे नः पुनर्देहि” अर्थात्‌ ६ 
देवताओ। मञ्े आयु दे दो, दूसरों की आयु बचाने 
लिये । इस वाक्य की दूसरी पंक्ति मे 'ह्ययिव मा' क! 
अर्थ॑हे, मोल मतले लो। अन्तिम पंक्ति के "ह्यय 


4 मा' काअर्थहेमोलनले लो। इस वाख मे हययिष 
“ मा" दो अर्थो मेँ प्रयुक्त हआ ल तथा 
‰ | अ प्रयुक्त हुआदहे। मोल न तलेना 


मोल लेना। एक नदुर संसार दूसरा है प्राण त रूह 
(पलाण्डु ओर लहसुन) लल्लेश्वरी नै यह खरीदार 
छाडा है यदि मूर्ख खरीदार होगा वह अस्थिर सं 
को मोल लेगा, यदि ज्ञानी खरीदार होगा, वह ४ 
° रुहन खरीदेगा। पुराणों मेँ राजा शिवि की क 


8 | 





च्छ 


इस प्रकार है राजा शिवि ने अघोर तपस्या की थी तो 
उसे भगवान्‌ का साक्षात्कार हुआ, भगवान्‌ ने कहा 
आप को क्या चाहिये, तो राजा शिवि ने कहा “न त्वहं 
कामये राज्यं न सुखं ना पुर्नभव” अर्थ भगवन्‌। मुञ् 
चक्रवर्ती राज्य की आवश्यकता नही है न मुद्ध सुख 
की आवश्यकता हे न मुञ्च मुक्ति चाहिये । तो भगवान्‌ 
पूछते है कि आपने फिर इतनी अघोर तपस्या क्यो 
की? राजा शिवि ने कहा एक कामना मेरी पूरण करो 
“कामये दुःख तप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌" हे भगवन्‌ 
प्रजा दुःख, दर्द, कष्ट से मुक्त हो मेरी इस कामना 
को पूरी करो। एक कश्मीरी पंडित नेत्र रोग विशेषज्ञ 
थे ड० सिद्ध नाथ कौल जो सिद्धहस्त तथा परोपकारी 
थे उन्होने अपने प्रवेश द्वार पर यही आर्दश श्लोक 
लिखा था | 

न त्वह कामये राज्यं न सुखं न पुनर्भवं। 

कामये दुःख तप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌।। 


हिवि 
ग्रटु ुय॒फेरान ज्ये ज्येर 


ओहुकुय जानि गरदुक छल 
गट यलि फेरि तय जब्युल नर 
गं वाति पानय ग्रट बल। ˆ 2 


लल्ल' 


सस्कृतपद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्री -- 


मन्द चलेत चक्रदलं यदा तदा 

पिष्ट क्षरेत्‌ सूक्ष्मतरं स्वचक्रतः। 
पतन्ति गोधूमकणा स्वतस्ततो 

मध्ये शनैः चक्रदल-दयोरहो।। 


हिन्दी काव्यानुवाद 


चक्की घुम रही है हरकत मे आकर 

अक्ष ही है परिचित इस के नैरंग से 

चक्की जब घुमेगी, महीन पिसेगा 

गेहूं स्वयं पर्हुच ही जाता है घरदट्ूटक पर। 
नैरग (फा०) जादू. गति-क्रम, करतब, छल, 
` घरद्टक - जता 


अर्थ : चक्की का ऊपर वाला पत्थर जब धीरे-धीरे 
घूमता हे तो बारीक पीसा हुआ आटा निकलता है, गेह 


चक्की की खारिमें होता है। एक एक दाना गेहूं नीचे ` 


आता हे - शोगाह चक्की के घूमने के कारण हिलता 
हे उस के कारण गेहूं एक एक दाना चक्की के दोनों 
पत्थरों मेँ पर्हुवता है यदि शोगह स्वयं कोई काम 
करता नहीं हे वह साक्षी रूप तटस्थ होता है परन्तु 
तटस्थ होने पर भी यदि 'शोगहे' को हटा देगे तो गेहूं 
पीसा नहीं जायेगा | 


व्याख्या : इसी प्रकार परशिव तटस्थ होकर भी पूरे 
ससार रूपी चक्की को चलाता है जैसे क्षेत्रज्ञ-क्षेत्र 
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रूपी शरीर को चलाता हे। इस वाक्य का सम्बन्ध 


भगवद्रीता के क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ नाम वाली तेरहवी अध्याय 
के साथहै 


इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। 
एतत्‌ यो वेत्ति त प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्‌विदः। 
(अ. १३ श्ले १ 


अर्थः हे अर्जुन यह शरीर क्षेत्र कहलाता है ओर जो 
व्यक्ति इस क्षेत्र को जानता हे उसे केत्रज्ञ' कहते हे | 


भारतीय विचार धारा में इस बात को मान लिया गया 
है कि जो "पिंड" मे है वह ब्रह्मांड! मे हे। इसी आधार 
पर भगवान्‌ ने कहा है कि “शरीर' क्षेत्र हे आत्मा क्षेत्रज्ञ 
हे वैसे हीं यह ब्रह्माण्ड क्षेत्र हे ब्रह्म इस्षेत्र का है| 


वेदान्त की दृष्टि से नीचे न हिलने वाली चक्की क्षेत्र हे 
तथा ऊपर वाली क्षेत्र । इन दो पत्थरों मे पांच तत्त्वो 
का पचीकरण होता है अर्थात्‌ पीसे जाते है) ओर 
चराचर सृष्टि प्रकट हो जाती हे। जिस प्रकार सत्‌ से 
आकाश, आकाश से वायु. वायु से अग्नि, अग्नि से 
जल, जल से पृथ्वी निकली तत्पश्चात्‌ पचीकरण करके 
चराचर सृष्टि बन गई | 


ईशावास्योपनिषद्‌ भी इस वाक्य का समर्थन करते हुये 
कहता हे “अनेजदेकं मनसो जवीयो” वह शोगाह या 
निचली वाली चक्की यद्यपि स्वयं हिलती नहीं है परन्तु 


लल्लं प्रकाश _ हः 














इस चक्की (संसार) को तटस्थ हो कर भी चलाती है। 





लतन हृद माज लारयोम वतन 
अकी हावनम अकिचय वथ । 

यिम यिम बोजन तिम कोनु मतन 
ललि बूज शतन कनी कथ । | - 33 


सस्कृतपद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्री -- 


अन्वेषणे मे पदमास लिप्तो 
मा्ग॑स्तथाह न गता स्वलक््यम्‌। 

एकेन पन्था स व्यदशि मोदते 
यस्तस्य सज्ञा श्रुणुयात्‌ कदायित्‌।। 

हिन्दी काव्यानुवाद 

तल्वोँ का मास चिपक गया पथ के साथ 

एक ने मार्गं दशीया एक (तत्‌) का 

जिस जिस ने सुना, क्यों न हो उठे उन्मत्त 

लल्ला ने सुनी सौकी की एक ही बात। 
अर्थ : परम शिव को प्राप्त करने के लिये मँ ने बहुत ` 
दोड धूप की । मेरे पैरों का मांस रास्ते के साथ चिपक 
गया, बहुत थक कर तथा चूर चूर होने के पश्चात्‌ मेँ 
गुरु की शरण मं गई, उस ने मुञ्च पर अनुग्रह किया ओर 
उपदेश दिया “अहं शिवोऽस्मि मँ शिव हू | मे लल्लेश्वरी 
स्वयं शिव हू। तब मेने गुरोपदेशानुसार साधना की | मँ 
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ने इस गुरुमन्त्र को कार्यरूप दिया ओर अनुभव किया 
कि मै स्वयं ही शिव हू, म परमानन्द मे लय हो गई, मेरे 
सभी संशय दूर हो गये । मेरा वतमान प्रारब्ध, सञ्चित 
प्रारब्ध, आगामी प्रारब्य समाप्त हो गया, जो मेरा यह 
उपदेश सुनेगा, विश्वास रखिये वे भी मेरे समान कृत 
कृत्य होगे अर्थात्‌ “शतन कनीय कथ सो उपायों के 
बदले एक ही उपाय। चारो ओर दौड्धूप करके .तथा 
भिन्न भिन्न साधनाओं को अपना कर मँ इसी परिणाम 
पर पर्हुची कि मेँ स्वयं ही शिव हू | | 


व्याख्या : प्रस्तुत वाख लल्लेश्वरी ने वास्तव में 
कठोपनिषद्‌ की तीसरी वल्ली कां 14वां मन्त्र अपने 
शब्दों मे कहा हे | 


उतिष्ठत। जाग्रत! प्राप्य वरान्‌ निबोधत 

क्षुरस्य धारा निशता दुरत्यया ` 

दुर्गं पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति। ` 
अर्थ : हे मनुष्य ! जन्म जन्मान्तरों से आप अज्ञान की 
निद्रा मे सोये पड़ हो, इस समय आप को परम शिव. 
के अनुग्रह से मनुष्य शरीर मिला हुआ है | क्षण मात्र भी 
व्यर्थ नष्ट न होने देना सावधान हो कर श्रेष्ठ पुरुषों 
अथवा गुरु की शरण मे जाकर अपने उद्धार का रास्ता 
दढ लो क्योकि शंकर के साथ मिलने का रास्ता बहुत 
दूर तथा कठिन है। वह रास्ता उस्तरे की' धार के 
समान बहुत ही तेज है । जब तक आप यह अनुभव 
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नहीं करोगे कि मँ स्वयं शिव हू तब तक आप कृतकृत्य 
नहीं हो सकते हैँ । लल्लेश्वरी ने इस वाक्य मेँ कहा है 
“अकी होवनम अकिचुय वथ” अर्थात्‌ एक ही गुरु ने 
मुञ्चे शिव के साथ मिलने का रास्ता बताया | रास्ता 
दिखाने वाला गुरु अवश्य होना चाहिये | गुरु कैसा 


होना चाहिये उपनिषद्‌ कार कहता है चमत्कार, 


भविष्यवाणिर्योँ तथा ओर कई प्रकार के ढोंग करने 
वाला गुरु बनने का अधिकारी नहीं हे । गुरु के सम्बन्ध 
मेँ उपनिषद्‌ कहता हे “तत्‌ विज्ञानार्थ गुरुमेवभिगच्छेत्‌ 


श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्‌“ अर्थ उस शिव को पहचानने के 
लिये गुरु होना चाहिये केसा श्रोत्रिय” जिस को वेद, 
उपनिषद्‌, षट दर्शन इत्यादि का पूरा ज्ञान हो ओर 
ब्रह्मनिष्ठ हो अर्थात्‌ जिस ने यह अनुभव किया होगा 
किमे स्वयं ही शिवर्हू। 


शिव छुय जेबव्युल जाल वाहर्रोविथ 
क्रजन मज छुय तस्थि क्यथ। 
जिन्दु नय वुछहन अदु कति मरिथ। 
पानु मज पान कड व्यर्चेरिथ क्यथ || - 34 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्री - 
विस्तीर्य जालं जगति स्थितः शिवो 
व्याप्तः सदा सर्वं शरीर मध्यगः। 


व्व धय 


| 








मृत्यो स्थिते द्रक्ष्यति कि विवेकतो 
निभालये त्वं प्रभुमन्तराले।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
शिव हैँ व्याप्त सर्वत्र बारीक जाल सदृश 
अस्थि पिंजरोँ मं समाया है कैसे 
जीवित जो देख नहीं पाओगे मर कर कहां देखोगे 
जीवन से अहं भाव को त्याग, विचार कर। 
अर्थ : परम शिव ने अपना सूक्ष्मजाल चारों ओर 
फेलाया है, वह सब के अस्थि पिजरो मे व्याप्त हेै। 
चारों ओर व्याप्त होने पर भी यदि आप जीवित अवस्था 
मे शिव का साक्षात्कार नही कर सकते ह तो क्या आप 
मर कर परम शिव को प्राप्त कर सकते है । इस कारण 
जीवित अवस्था मे ही परम शिव को पहचानने कां 
प्रयत्न कर, विवेक तथा विचार से अपने आपमेही 
शिव को दढ निकालो । लल्लेश्वरी ने कहा कि परमशिव 
कण कण में व्याप्त हे। इसी से सम्बन्धित भगवद्रीता ` 
का श्लोकं देखने योग्य हे - 


मया ततमिद सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः। | 
(अध्याय-9, श्लोक-4) 
अर्थ : यह पूरा दृश्य जगत्‌ भगवान्‌ के आधार पर 
स्थित हे भँ इस दृश्य जगत्‌ के आधार पर. ठहरा नही 
हू जिस प्रकार लहरों का आधार समुद्र है परन्तु समुद्र 
का आधार लहरे नहीं हैँ 


व्याख्या : लल्लेश्वरी कहती हे “जिन्व॒ नय बुछहन अदु ` 
कति मरिथ” जब आप मनुष्य जन्ममे शिव को प्राप्त न ` 
कर सकते है क्या फिर मर कर शिव को प्राप्त कर सकते 
हे ! मनुष्य जन्म मे ही केवल शिव का साक्षात्कार किया 
जा सकता हे । मनुष्य जन्म को भूगयोनि तथा कर्मयोनि भी 
माना जाता हे । मनुष्य जन्म मे प्रारब्ध का फल भी मिलता 
हे तथा नया प्रारब्ध भी बन सकता हे। मानिये मनुष्य जन्म सब्ज 


मटर के समान हे जो खाया भी जाता हे तथा बोया भी जाता है 


तथा नया फसल भी दे सकता हे । देव जन्म ओर पञ्ु जन्म को 
योगयोनि कहते है इस जन्म मे केवल पिछले प्रारब्ध कर्म पर ही 
फल मिलता हे, नया प्रार्य नही बन सकता हे। मानिये पश 
जन्म तथा देव जन्म बुने हुये मटर है जो केवल खाने के काम 
आते हे इन से नया फसल नही बनता हे । 


नाबुद्य बारस अट्‌ गण्ड डयोल गोम 

देह काड होल गोम ह्यक्‌ कयो 

ग्वर॒सुन्द वनुन रावन त्याल प्योम 

पाहलिरास ख्योलगोम हयक कंहयो || - 35 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्री .- 


अद्यावधि सितभारो धृतोग्रे धार्यते कथम्‌ 
 धनुंदण्ड समोन्देहो भुग्नोभारोह बाधते। 
न रुचितो गुरुनिर्देशः सावहेलं पृथक्‌ गता 
अधुना हन्तं दिक्‌ मूढा यथाजा पलक बिना। 








हिन्दी काव्यानुवाद 

भोतिक सुख के बन्धन गि गांठे ढीली पड़ गड 

देह मुद्रा मे पड गया खस, सह लूँ कैसे 

गुरूपदेश से ष्टे बन्धन विष्लल तडप उटी 

हुआ गड्रिये विन रेवड़, शक्ति बटोर कंसे ? 
इस वाख के अर्थ पर विचार करने से पूर्वं लल्लेश्वरी से 
सम्बन्धित इस बात को समञ्जना आवश्यक हे कि उन्होने 
पहले भी एसे कुछ वाख कहे हँ | जेसे.कि इस वाख में 
लल्लेश्वरी कहती है “अट गंड डयोलगोम, देहकाड 
हौलगोम, रावण त्योल प्योम“ एसे वाखो से यह भ्रम ` 


होता है कि वह अभी पहली ही भूमिका अथवा पड़ाव पर 


थी परन्तु लल्लेश्वरी के वांखो को पठने से प्रतीत होता 
हे कि वह तुर्यातीतः अवस्था पर पहुंची थी । इन वाखों 
का कैसे. आपस मे गँठ बधन होगां तो समाधान के विषय 
मे सुनिये । वसिष्ठ जी ज्ञान के भण्डार थे। जिन्होने 
भगवान्‌ राम जैसे ज्ञानी को योग वसिष्ठ रूपी ज्ञान 
दिया, उसी वसिष्ठ जी को एकबार ब्रह्मा जी ने कहा कि 
आप कछ समय के लिये अज्ञानी बने जिससे आप 
अज्ञानियो को ज्ञान दे सकते हँ | जैसे लल्लेश्वरी ने हम 
जेसे अज्ञानियों के लिर्ये उपदेश तथा उद्धार के लिये 
तुर्यातीता अवस्था से नीचे आकर हैम अनाधिकारियों के 
उद्धार का प्रयास किया हे | लल्लेश्वरी ने वेदो. उपनिषदो, 
श्रमद्‌भगवद्रीता का सार हमे काश्मीरी भाषा मे सम्मान 
का प्रयत्न किया हे । लल्लेश्वरी के विषय मे कहा जाता 


है कि वह पहली कश्मीरी कवयित्री थी, वह वास्तव मे 


1 क 





सरस्वती माता प्रत्यक्ष मनुष्य रूप मे थी। 


अर्थ : लल्लेश्वरी निजी ज्ञान के माध्यम से हम जैसे 
मनुष्यों को कहती हे “नाबध बार" अर्थात्‌ भोग विलास 
की गठरी आप तृष्णा रूपी रस्सियो से बान्ध कर उठाते 
हे । आयु के साथ साथ यद्यपि मनुष्य के अंग इत्यादि 
कमजोर हो जाते हँ परन्तु तृष्णा रूपी रस्सी दिन ब दिन 
मजबूत हो जाती हे । शरीर के कमजोर होने से तथा 
तृष्णा रूपी रस्सियो के मजबूत होने से गठरी की रस्सिर्यौ 
 ठीली पड जाती हे । लल्लेश्वरी कहती हे मनुष्य जितना 
बूढा हो जाता हे । शरीर भी कमजोर हो जाता है, शरीर 
तीर-कमान की तरह ज्जुक जाता है। शरीर कमजोर 
होने तथा कमर ज्युक जाने से मनुष्य आजीवन इकडे 
किये हुये, एश्वर्य के सामान, परिवार, मकान, सम्पत्ति 
इत्यादि को सम्भाल नही सकता हे परन्तु मन ही मन 
वह रात दिन इन्दी श्वर्यं के सामानों के साथ आसक्त 
रहता हे | लल्लेश्वरी कहती हे कि हे मनुष्य ! सावधान 
रहो । यह इकट्ा किया हुआ रेश्वर्य का सामान आप को 
यहा ही छोडना होगा, यहा से खाली हाथ जाना है शरीर 
छोड़ते समय मनुष्य की क्या दशा होती है उस का वर्णन 
शिवगीता मे इस प्रकार से हे। यह शिवगीता भगवान्‌ 
शंकर ने राम को 16 अध्यायो मे कही हे 


अयः पाशेन कालस्य स्नेहपाशेन बन्धुभिः 
आत्मनः कूष्यमानस्य न खल्वस्ति परायणम्‌ 
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अर्थ : मरते समय मनुष्य को एक ओर महाकाल 
खीचता हे दूसरी ओर श्वर्यं के सामान की असक्तिरयों 
खीचती रहती ह लल्लेश्वरी कहती है हे मनुष्य। इन 
मुसीबतों से केवल आप को भगवान्‌ शिव ही छुड़ा 
सकता हे । इसलिये मनुष्य को बचपन से ही इस वेद 
मन्त्र का उच्चारण बार बार करना चाहिये | 


ॐ च्यम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टि वर्धनम्‌ 
उवीरुकमिव बन्धनात्‌ मृत्यो मुक्षीय मामृतात्‌।। 
अर्थः सर्वव्यापक, सृष्टि कर्ता, सृष्टि पालक तथा सृष्टि 
नाशक भगवान्‌ शकर सेमे प्रार्थना करता हू कि मेरे 
शरीर का अन्त एेसा हो जेसे कश्मीर में अखरोट जव 
पक जाते हँ तो उस काल खंड में निरन्तर ओस गिरती 
हे ओर पक्का हुआ अखरोट स्वयं अपने खोल को 
त्यागदेता हे। हे प्रभु इसी प्रकार मेरा अन्त भी किसी 
कष्ट के बगेर हो । भगवान्‌ शंकर के पास एक गुण है 
- अनुग्रह । वे समयानुसार प्रत्येक पात्र या अपात्र पर 
अनुग्रह करते हैँ । भगवान्‌ मनुष्य को मरने तक पौँच 
सूचनाय देता रहता हे योगवसिष्ठ मे उन पांच सूचनाओं 
के विषय मे लिखा हे 

च्युता दन्ता सिता केशा 

दृङ्‌ निरोधो पदे पदे। 
यातसज्जेमिमं देहं 

तृष्णा साध्वी न मुच्यति।। ` 


व्याख्या : पहली सूचना बालों का सफेद होना, दूसरी 
सूचना आंखों की रोशनी का कम हो जाना, तीसरी 
सूचना दान्तौ का आहिस्ता आहिस्ता निकल जाना, चौथी 
सूचना बहरापन, ्पोचवी सूचना है लल्लेश्वरी के वाक्यों 
मे “देह काड हौल गोम” अथात्‌ कमर का मुक जाना, 
किसी बच्चे के दादा जी को ्पोौचवी सूचना मिली थी 
अर्थात्‌ वह नीचे की ओर नुकं कर चलता था, इस पर 
बच्चे ने दादा जी से पूछा आप पृथ्वी की ओर देख कर 
क्यों चलतेहेतोदादाजीने कहा “म्य रावन त्योल 
प्योमुत” अर्थात्‌ मेरी जवानी घुम हो गड हे उसी को दूढ 
रहा हू । बेटा ! सावधान रहो, एेसा न हो कि आप की भी 
मेरी तरह जवानी घुम हो जाये फिर तो पछताना पड़गा। 


(6 6-> -{.3-6:3 
प्रथय वीर्थन गछान सन्यासि 
ग्वारनि सुदर्शन म्युल 
च्यता पैरिथि मो निष्पथ आस्‌ 
डेशख दूरे द्रमन न्युल ।। - 36 

संस्कृतपद्यानुवाद भास्करा्वाय : 


यत्नेन मोक्षेकधियः सवामी 
सन्यासिनस्तीर्थवरान्‌ प्रयान्ति। 
चित्तैक साध्यो न स लभ्यते तै 
 दूवस्थिलं भात्यति नीलमारात्‌।। 
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हिन्दी काव्यानुवाद 


हर तीर्थं पर जाता है सन्यासी 

प्रिय दर्शन पाने हेतु, स्वयं अपनी तलाश में 

चित्त ! विज्ञ होने पर भी पथ विहीन न होना 
दूर से ही हरियाली का लावण्य दिखाई देगा। 


अर्थं : सन्यासी अथवा साधक उस परम शिव को तीर्थो 
मे जाकर दूढते हे । हे साधक । क्या आप जानते नहीं 
हँ कि वह चित्त की एकाग्रता से जाना जाता है, तीर्थो 
पर दूढने का प्रयत्न मत करो, वह परम शिव हर 
स्थान पर व्याप्त हे। हे चित्त | जान कर भी अनजान 
मत बन। दूर से ही प्रकृति का लावण्यमय रूप 
(नीलवरण) तुञ्ञे दिखाई देगा | 

व्याख्या : जिन के हृदय मं उस परम शिव की आनन्द 
छवि का अभाव होता है वे परम शिव को पाने के हेतु 
केवल तीर्थो पर ही नही अपितु परम शिव को छोड़ 
कर भिन्न भिन्न देवतों की आराधना भी करते है। 
भगवद्गीता मे भी इसी प्रकार की समस्याओं ने अर्जुन 
को घेरे रखा हे, भगवान्‌ स्वयं भिन्न भिन्न युक्तियों से 
अजुन को समञ्ाता है परन्तु अर्जुन के मन की शंका 


का निवारण नहीं होता हे । अन्त मे भगवान्‌ अर्जुन को 


दिव्य चक्षु देता हे। तब ईश-अनुग्रह से अर्जुन उस 
अवस्था पर पर्हुचता है जहौ उसे सारा विश्व शिव के 
साकार रूप में दिखाई देता हें | 

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः” लल्लेश्वरी कहती 
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हे “च्यता पेंरिथि मो निष्पथ आस” 

हे साधक | जब तक आप परम शिव कं अनन्य भक्त नहीं 
होगे तब तक आप को दूर का घास सब्ज दिखाई देगा 
अर्थात्‌ परम शिव अपने से अलग दिखाई देगा । जब तुद्य 
शिव का अनुग्रह प्राप्त होगा अर्थात्‌ अजुन की तरह दिव्य 
चक्षुः प्राप्त होगी तभी आप अनुभव करोगे कि यह पूरा 
विश्व शिवमयदहीतो हे। 


(> 6.2.९3. 
पर तेय पान यम्य सोम मोन 
यम्य ह्यूव मोन दयन किहो राथ। 
यम्य सय अद्वय मन सोपुन। 
तमी डयूठुय सुर गुर नाथ | - 37 

संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्कराचार्य -- 
आत्मा परो दिनं रात्रि 
यस्य सवर्मिदं समम्‌। 
भातमद्वैतमनस्तेन दृष्टोमरेश्वरः 
हिन्दी काव्यानुवाद 


अपने ओर पराये को जिस ने एक समान समञ्ा 
दिन ओर रात में कोई अन्तर नहीं माना 
जिस का हृदय हुआ वुरई (दैत) मुक्त 
उसने ही सुर गुरुनाथ को देखा। 


अर्थ : जिस ने जीवात्मा तथा परमात्मा को एक जैसा 


इद्वा शतो 














माना, दिन ओर रात को एक जैसा स्वीकारा, जिस के मन 
मेदेत ना हो वही परम शिव को देख सकता हे | आध्यात्म 
रामायण मे इस कथन की पुष्टि इस प्रकार होती हे। 


विज्ञाय चेकात्म्पमऽ थात्म जीवयोः 
सुखी भवेत्‌ मेरूरिवाप्रकम्पनः।। 


अर्थ : साधक “तत्त्वमसि” महावाक्य पर विचार करने 
से जीवात्मा तथा परमात्मा को एक ही जान कर सुमे 
पर्वत के समान सुखी, स्थिर एवं शान्तचित्त बनता हे 
अथवा वह साधक शिव ही बनता हे। 


भान्‌ गौल र्तोय्‌ प्रकाश आव जूने 
चन्द्र गोल तेय म्वतू चित्‌। 
चित्त्‌ गाल तोय केह तिना कने 
गय भूर भुवः स्वर मीलिथ कतु।। - 38 
सस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्कराार्य 
भानो नष्टे काशते चन्द्रबिम्बं 
तस्मिन्नष्टे काशते चित्तमेव। 
चित्ते नष्टे दृश्य जातं क्षेणन 
पुथ्वयादीद गच्छति क्वापि सर्वेम्‌। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
सूयस्ति होने पर चान्द खिल उठता है 
(खुदी का एहसास मिट जाने पर आत्मबोध की रश्मि्यौँ 


व्व्छय्जय  वा 








खिल उठती है) 

जब छिप गया चोद तो चित्त रह जाता शेष 

जब चित्त लय हो जाता तो कीं कछ रहता नहीं 
भूः भुवः स्वः सव विसर्जित हो गये। 


भूः - पृथ्वीलोक 
भुवः - अतंरिक्ष लोक 
स्वः - ब्रह्मलोक 


अर्थ : सूर्यं के अस्त होने पर पूर्णिमा का चन्द्रमा उदित 
होता हे, चन्द्रमा का जब अस्त होता हे चित्त प्रकाशित 
होता है, चित्त जब लय हो जाता है तो पूरा दृश्य जगत्‌ 
“भू भुवः स्वः“ यह तीनों लोक समाप्त हो जाते हे। 
साधक को तब सम्पूर्ण जड चेतन शिवमय दिखाई 
दिखता हे। 

व्याख्या : अष्टावक्र राजा जनक को यही समद्माता है । 


अहो भुवन-कल्लोले विचित्रद्रक्‌ समुत्थितम्‌। 

मय्यनन्तमहामोधो चित्तवाते समुद्यते।। 
अर्थ : जिस प्रकार वायु से समुद्र मे बड़ी तथा छोटी 
अनेक प्रकार की लहर उठती हैँ उसी प्रकार आत्मा 
रूपी महासमुद्र म चित्तरूपी वायु के वेग से अनेक 
प्रकार की ब्रह्माड रूपी तरंगे उठती है जब यित शान्त 
होता हे तो सब ब्रह्मांडरूपी तरंगे लय हो जाती हैँ. इस 
वाक्य मे लल्लेश्वरी कहती हे 


“च्यथ गोल तय कह तिना कन्ये” 
प्रायः लल्लीश्वरी के सभी वाक्यों में योग की छाप 
(इहा (ता 














दिखाई देती हे यह वाक्य विशेष तौर से योग के साथ 
ही सम्बन्धित हे। योगशास्त्रं मे सूर्य को प्राणों का 
देवता मानते है, प्राणों (श्वास उश्वास) के रोकने से 
मन एकाग्र हो जाता है, मन की एकाग्रता से चित्त 
निरोध होता हे चित्त के निरोध से ऋतम्भरा बुद्धि 
भागडोर संभालवती है 


गृह्यते त्वग्रया बुद्क्या सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शिभिः 
योगी ऋतम्भरा बुद्धि से परमशिव का साक्षात्कार करते 
हे फिर उनको किसी चीज के जानने की आवश्यकता 
नही पडती हे 
“भिद्यते हदय ग्रथि श्छिद्यन्ते सर्व सशयाः“ 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तीस्मन्‌ दृष्टे परावरे | । 


उस परमशिव के साक्षात्कार होने पर मनुष्य के सभी 
संशयात्मक गांठ खुल जाते है, सभी संशय समाप्त 
होने पर साधक परमानन्द प्राप्त करता हे। शिव का 
साक्षात्कार तभी होता हे जब साधक को भः ओर 
शिव" एक ही दिखाई देता हे | 


 च्यथ नौवुय चन्द्रम नौवुय 
जलमय डयूदुम नवम नौवुय ` 
यनु ललिर््यं तन मन नावुय 
तनु लल व्व नवम-नवुय छस। - 39 
विल्लव 





संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री ~ 


शरीरमन्तः परिमा्जिंतं यदा 
लल्लापि नव्या नवमेव सर्वम्‌। 
 अन्तंगता जलमयी प्रकृति च चित्त 
चन्द्र च चारू किरणं गगने व्यपश्यम्‌। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
चित्त नवल चन्द्रमा नवल 
जलमय रूप में देखा प्रतिक्षण नवीन 
जब से मुञ्च ललाने तन मन को मौद्ा 
तब से मँ लल बन्धनमुक्त नव रूपमे हू। 
(नवम नेव यी - बिल्कुल ताजा, हर समय नव रूपमे, 
साफ) 
अर्थ : लल्लेश्वरी कहती हे जब मे ने अपना चित्त साफ 


किया तो नवल चन्द्र ज्योति को देखा | जल स्वरूप में 
भ ने उन्हे अत्यंत नवाकार मे देखा | अब मुञ्चे लल्ल ने 
तन ओर मन को साफ किया तब से म लल्ल जमाने 
के बन्धन से मुक्तहू।| न भूत का मोह न भविष्य की 
चिन्ता | 


व्याख्या : लल्लेश्वरी कहती है जब मेँ ने अपने मन को 
संकल्प-विकल्प से खाली किया तो मेरे चित्त को नई 
शकत्ति मिली, जिस चित्त की एकाग्रता से मेरा जीवात्मा 
परमशिव के साथ एकात्मभाव का अनुभव करने लगा 
इस वाक्य का समर्थन उत्पलदेव के शब्दों में 
इश्वरोऽहमहमेव रूपवान्‌ 
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पण्डितोऽस्मि सुभगोस्मि कोऽपरः 
मत्समोऽस्ति जगतीति शोभते। 
अर्थात्‌ : मे प्रकाश का भण्डार हू. मे तत्त्वदर्शी हू. मे 
परमानन्द रूप हू. मे स्वयं ही शिव हू 


च्यथ अमरपयि ्थविजे 
तिरत्रोीविथ लगि जूडे 
तति चुह नो शवयजे सन्दारे जेह 


दद शुर ति कौछि नो मूडे। - 40 


संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री 


योजय मनोऽमरपथे कुपथं न गच्छेत्‌ 

शीघ्र विधेहि स्ववशे न विभेहि किञ्चित। 
मार्तुंजहाति न हटी शिशुरङ्मेत्य 

तत्‌ वन्मतो भवति निग्रह-ग्रन्थि हीनम्‌।। 


` हिन्दी काव्यानुकाद 


अमर पथ पर चित्त केन्ित कर 
उसे छोड, होगा पथ भ्रष्ट 
वहां सन्देह मे नहीं पड़ना, एकाग्र मन से रहना 
दुध मुहा मौ की गोद में बिलखता नहीं। 


अर्थ : हे साधक । आप अपने चित्त को परम शिव के 
साथ लगा के रखो | यदि आप इस चित को खुला 
छोंडेगे तो फिर यह परम शिव के साथ मिल नहीं 
। ल्ल प्रकाशा भ 105 | 








सकता | इस कारण चित्त को वश म करने के लिये 
किसी प्रकार का संकोच नही करना यदि आप इसं 
चित्त के विषय मेँ किसी प्रकार की ठढील बरतोगे तौ 
फिर यह आप का चित्त सासरिक विषयों के साथ इस 
प्रकार चिपट कर रहेगा जिस प्रकार माता की कोक्षमं 
द्ध पीने वाला बच्चा चिपट कर रहता है । विवेक 
चूडामणि ग्रन्थ, मेँ मुक्ति के अधिकारी के विषय मे कहा 
गया हे 
“विषयाशा, महापाशात्‌ 
घो मुक्तः सुदुस्त्यजात्‌ 
त एकः कल्पते मुक्तये 

नान्ये षट्‌ शास्त्रवादिनः 
अर्थ : जो मनुष्य विषय रूपी फांसी से वच जाता है वह 
मुक्ति का अधिकारी वन सकता हे | षड्दर्शनो का पण्ड 
* विषय त्याग के विना मुक्ति का अधिकारी नहीं बन 
सकता हे | इस के विषय मे शास्त्र भी कहते हे 

` विषयान्‌ विषवत्‌ त्यजेत्‌” 
अर्थात्‌ विषयों को विष के समान छोड दो | लल्लेश्वरा 
ङ्स वाक्य मं कहती है “तति च॒ नो शेक्यजे संदरिज 
इस चित्त को खुला छोड़ने की गलती नही करना "फिर 

पछताये होत का जब चिडिया चुग गई खेत । 











असि प्वंदि ज्वसि जामि 
न्यथुय स्नान करि तीर्थन 
वुहुस्य ्वेहरस नोनुय आसं 
निशि छुय तु पर जानतन।। ˆ 4! 
सस्कृत पद्यानृवाद श्री आचार्य राम शास्त्री 
स्नातं हसन्तं विविधं विधेयं 
कूर्वन्तमेतत्‌ पुर एव सन्तम्‌। 
पश्यात्मदेवं निजदेवं एव 
कृतं प्रदेशान्तर मागगेन।। 
हिन्दी कव्यानुवाद 
हसता, छकता, खोसता जमाई लेता (त वही 
नित तीर्थो पर करता स्नान 
साल भर घूमता फिरता है प्रकट 
बहुत पास है तरे पहचान ले उसको । 1 
अर्थ : हे मानव जो तू कभी हसता है, कभी कता = 
कभी कभी खसा है, कभी अंगडई लेता ह 1 कभी 
थो पर जाकर स्नान करता 
करवाता हे | हरदम शरीर कं अवि ा 
वह प्रकट है| वह आप के समीप ह| कस 


गीता भी इस कथन का समर्थन करती ह । 


ही टै) 


| रज तिष्ठति 

ईन्वरः सर्वभूतानां हश मायया 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि (अध्याय 16. श्लोक 61) 
त रह कर माया से 


४ अर्जुन ! सब प्राणियों के टद 





प्राणिमात्र को घुमा रहा हे, कभी हसता हे, कभी 
छीकता हे कभी शक्ति का प्रदर्शन करता है, कभी 
अगडाडर्यौ लेता हे, सारांश यही जो कोड भी चेष्टा 
प्राणी करता हे वह वही शिव करवाता हे उसी को 
जानना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य हे। 


शील तु मान छुय पोन्य करञ्जे 

म्वछि यम्य रटँ मल्लयुद्ध वाव्‌ 
हस्तुस युस मस्त वालु गड 

तिह्‌ यस तगि रुह्‌ अदु न्यहाल्‌ - 42 


संस्कृत पद्याचुवाद श्री भास्करायार्य 
शीलस्य मानस्य च रक्षणं भटैः 
तैरेव शक्यं निपुणं विधातुम्‌। 
वायुं करेणाथ च गजं तन्तुना 
यैः शक्यते स्तम्भयितुं सुधीरैः।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
मुरौवत ओर मान तो (बतकी) टोकरी में पानी भरना है 
मुट्ठी में वायु को समेटा जिस योद्धा ने 
लालसा को सिर के बाल से जो बान्ध सके 
जिस मं हो एेसा सामर्थ्य, वही निहाल हो जाता है। 
अर्थ : लल्लेश्वरी कहती हे कि शील, मान आदि शिव 
प्राप्ति के लिये उसी प्रकार निष्फल है जैसे बैत के बनी 
टोकरी मे पानी का भरना निष्फल होता हे। 
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शील किस को कहते है? शील का अर्थ हे शुद्ध चरित्र 
मान का अर्थं हे "प्रतिष्ठा चरित्र के सम्बन्ध मे शास्त्र 
कहते हे 


““चरित्र हीनं न पुनन्ति वेदाः 
अर्थात्‌ जिस का चरित्र तथा शील नही होगा उसको 
वेद भी पवित्र नही करसकता हे मान के विषय मे 
भगवद्रीता कहती हे 


"सम्भावितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते“ 


अर्थात्‌ मान (प्रतिष्ठा) कान होना मरने के बराबर हे। 
इसी कारण लल्लीश्वरी ने कहा है 


“मान तूह शील छह पोन्य क्रजे” 


भावार्थः अदालत मे सबसे पहले चपरासी, क्लर्क नाजिर ` 
इत्यादि अपनी उचूटी पर पहुचते हँ उनके पश्चात्‌ 
जज' आता हे जैसे जिस को शिव को साक्षात्कार होने. 
वाला होता है वहां पर पहले शील ओर मान पहुंच 
जाता है शिव के साक्षात्कार कं पूर्वं ही अष्ट सिद्धियां 
उसके पी पीछे दौडती हे इसी कारण लल्लीश्वरी ने 
कहा है कि एेसे साधक के लिये शील ओर मान करने 
की इच्छा निष्फल हे लल्लीश्वरी कहती है कि शिव का 
साक्षात्कार होना बहुत ही कठिन हे जैसे मुड़ी मे वायु 
को बन्द करना असम्भव हे अथवासरके बाल से हाथी 
को पकडना असम्भव हे। इस वाक्य का समर्थन 
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कठोपनिषद्‌ का यह वाक्य करता है 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराच्निवोधत 
नरस्य धारा निशता दुरत्यया 
दर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति| 
(बल ४ श्लो १४। 
हे मनुष्यः आप को परम शिव के अनुग्रह से ही यह 
गनुष्य शरार मिला हे इस कारण किसी प्रकार की 
लापरवाइ मत कर, होश मेँ रहो। महापुरुषो के पास | 
गाकर उनकं उपदेश से उस परम शिव को जानो, 
तु उस को जानने का मार्म उसतरे की धारा पर 
चलने से भी कठिन है| 
परम शिव प्राप्त करने का साधन है अनन्य भक्ति 
कभ भरम। गवत्‌ भी इस कथन का सर्मथन करता 
| 


मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रतोजः 
तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः 


[ गजयुथपाय। 
भावार्थं : परम शिव कौ प्त करने का साधन धन 





पस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम णास्त्रीः- 
प्राणाधिरोधात कति च भक्त्या 
मनश्च दग्ध्वो, शिवधाम लब्धम्‌। 

अर्थं : प्राणाभ्यास से मन को एकाग्र करके तथा मन कं 
मल, (आणव मल, मायीय मल कार्म मल) जला 

केर परम शिव को अनन्य भक्ति से प्राप्त किया | 


संसारस आयस तपसी ` 
बोद्धि प्रकाशि लोभुम सहस्‌ । 
मरयम नु कुह, तु मर नु कसि | 
मर्‌ नेय्छ, त॒ लस नेय्छ।। 
प्कृते पद्यानुवाद भास्करावार्य 
आसाद्य संसारमहं वराकी 
प्राता विशुद्धं सहजं प्रबधम्‌' 
प्रिये =| कस्यापि न कोपि मे वा 
मृतामृते मां प्रति तुल्यरूपे।। 
५ काव्यानुवाद 
तस्तार मे आई तपस्विन 
सहज को पढचाना बुद्धि प्रकाश पं ती क ठ 
भर जाये कोई न अपना, मर न 
मर जाऊँ तो अच्छा, जी लूं ती अच्छ | > नधन सुवित 
(यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कं बाद जन्म 1 ट तपस्या 
मे संसार में तपस्या दि प्राप्त करके 


र | [म 





परम शिव को प्राप्त किया, मेरा जीवन सफल हुआ, मं 
अमर हो गई मुह्ये अब कोई मार नही सकता है अव 
मुञ्चे जीने तथा मरने की इच्छा नहीं ह । 


व्याख्या : लल्लेश्वरी इस वाख मेँ कहती है कि मेरे 
जीवन का लक्ष्य हे परम शिव का साक्षात्कार उस के 
लिय पहले तपस्या की जरूरत है| मनु स्मृति मे 
तपस्या कं विषय मेँ लिखा हैः 


यत्‌ दुस्तरं यत्‌ दुरापं यत्‌ दुर्ग यत्‌ च दुष्करम्‌ 
सर्वं तु तपसा साध्यं तपो हि दुरितक्रमम्‌।। 


अर्थ : संसार मे कठिन से कठिन काम तपसे ही सिद्ध 
होता हे, जिस बुद्धि से परम शिव का साक्षात्कार होता 
हे उस को ऋतम्भरा वुद्धि कहते है । उपनिषद्‌ इर 
बात कौ पुष्टि करते हुये कहता हे 


गृह्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्षम दर्शिभिः” 


अर्थात्‌ उस परम शिव को ज्ञानी लोग कुशाग्र ुर्दि 
जव) ऋतम्भरा बुद्धि से जान सकते हे | लल्लेश्वरी न 
इस वाक्य मं कहा है सहल प्रकाश” परम शिव का 
साक्षात्कार हाने पर जीने मरने का प्रन समाप्त होता 
ह “न जायते न प्रियते न विपणि" ज्ञानी न जन्म 
लेता हे न मरता है। । 





संहजस्‌ शम तु दम नो गष्ठ 

येछठि नो प्रावख मुक्ती दार ` 

सलिलस लवण जन मीलिथ ति गष्ठे 
तोति छुय दरलभ सहजु व्यचार।। - 44 


पस्कृत पद्यानृवाद श्री भास्कराचार्य -- 
स्वभाव लब्धौ न शमोऽस्ति कारणं 
तथा दमः कि परं विवेकः 
नीरैकरूपं लवणं यथा भवेत्‌ 
तथैक तप्तौ - अपि नैव लभ्यः।। 
कव्यानुवाद 
शम दम क्रियार्ँ आवश्यक नहीं है सहन प्राप्ति कं हत 
चाहने मात्रा से मुक्ति द्वार की प्राप्ति नही होती है। 
ध्यानस्थ लीन हो जाओ जैसे जल मेँ नमक धल जाता 
हे। ५ 
6 भी "सहजविचार' की अनुभूति दुर्लभ ह। 
: उस परमशिव को शमदम, इन्द्रिय एष न 
निग्रह से प्राप्त नहीं किया जाता। से भी शिव 
फा साक्षात्कार नहीं हो सकता है। जब व्वा , १ 
समाप्ति पर होगा, साधक समाधिस्थ (1 
भगा फिर भी शिव का साक्षात्काः होना द । 
साधनाय का भावार्थं यही हे कि 64 9 
तभी सफल होते है जब ् ठ विषयमे 


भग्र शिवो र्त हो | उस विशिष्ट 
रव्तोतरावली का यह श्लोक समर्थन करता ^ 








न ध्यायतो न जपतः स्यात्‌ यस्याविधि पूर्वकं 

एवमेव शिवाभासस्तं नमो भक्ति शालिनम्‌। 
अर्थ : जिस भक्त को ध्यान के बिना, जप के बिना, 
विधि के बिना अकस्मात्‌ शिव का अनुग्रह प्राप्त हुआ 
हो उस शकर भक्त को मे नमस्कार करता हू | लल्लेश्वरी 
कहती है कि परम शिव का साक्षात्कार शम-दमादि 
साधनों के होते हुये भी शकर के अनुग्रह के बिना नहीं 
हो सकता हे। | 


शेय वन चटिथ शंशिकल वुजुम 
प्रकरथ होंजुम पवुनु सुत्य 
लोलुकि नार्‌ ्वोलिज बुुम्‌ 
शकर लौबुम तमी सुत्य।। - 45 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्कराचार्य -- 
कामादिक काननषट्‌कमेतत्‌ 
छित््वामृत बोधमय मयाप्तम्‌। 
प्राणाधिरोधात्‌ प्रकृति च भक्त्या 
मनश्च दग्ध्वा शिवधाम लब्धम्‌। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
छः वन पार करके !शशकल” हू्द जाग्रत (दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई) 
भौतिक प्रकृति को प्राणायाम से वश में किया 
प्रमाम्नि से कलेजे को भून लिया। 
उसी से प्राप्ति हुई शंकर की 
अर्थ : मं लल्लेश्वरी छः चक्र, अथवा छः अंग अथंवा 

















षड्ध्व लाग कर सहस्रधाम पर पहुंची अथवा शून्य चक्र 
पर पर्हुची जहौ पर साधक परम शिव का साक्षात्कार कर 
सकते हे, अपनी साधना से सहस्रदल विकसित करके तथा 
प्राणाभ्यास से मन को नियन्त्रण म रख कर अविद्या के तीनो 
परदे हटा कर, प्रेमागनि से “वोलिज बुजुम” अर्थात्‌ हृदय मे 
भक्ति का दीपक जलाया, अन्त म आनन्द भक्ति के माध्यम 
सेमेनेशिव का साक्षात्कार किया। 

व्याख्या : यह वाक्य योग से सम्बन्धित हे | लल्लेश्वरी 
ने छः संख्या का प्रायः वर्णन किया है, योग प्रक्रिया में 
छः का बहुत महत्त्व भी है तथा अर्थ भी हे जेसे छः दल 
अथवा छः चक्र, छः अंग अथवा षडध्व, छः चक्र हे | 
“मूलाधार- स्वाधिष्ठान-मणिपूरक अनाहत-विशुद्धाख्य- 
आज्ञा चक्र (त्रिकुटी)“ ।। तन्त्र शास्त्रम योग के छः 
अग हे । “प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृतिः 
समाधि” षडध्व (भुवन, तत्त्व, कला, मन्त्र, पद, वर्ण) 
लल्लेश्वरी कहती हे इन भूमिकाओं मे से किसी को 
आधार मान कर साधक सहस्रधाम तक पर्हुचकर परम 
शिव का साक्षात्कार कर सकता हेै। 


अथ मबा त्रावुन खरवा 

लूक्‌ हज क्वगर्वोर खैयी 

तति कुस बा धारी थर वा 

यैति ननिस करतल पेयी।। - 46 














संस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्री - 
गरदभोय वशी कार्यः ` 
खादयेत्‌ केसर वारिकाम्‌ 
त्वयि दण्ड स्वरूपेण 
करवालः पतिष्यति 

हिन्दी काव्यानुवाद 

हाथ से जाने न देना इस गधे (मन) को 

पराये की केसर वाटिका चर जायेगा, 

सजा भुगते गा कोन तेरे बदले वर्ह 

तेग बरसे गे निहत्थे पर, होगे प्रहार। 
अर्थ : हे साधक । अपने मन रूपी गधे को खुला नही 
छोडना, इस को अपने नियन्त्रण मेँ रख, नहीं तो यह 
दूसरे की केसर वाटिका को खायेगा | आप को इस 
पाप का दण्ड अवश्य मिलेगा, तेरे बदले दण्ड कौन 
भुगते गा | तुञ्च निहत्थे पर ही होगे प्रहार, उसके लिये 
तेयार रहो, तेग (बड़ी तलवार) बरसेगे । 
व्याख्या : लल्लेश्वरी भगवती ने इस वाक्य मँ मन को 
गधा माना हे। मनुष्य के शरीर में मन हे इसी लिये 
उसे मनुष्य कहते है इस मन ने आज तक 83.99.999 
हैवानियत के जन्म लिये हैँ इसी लिये यह बडा हैवान 
(पशु) हे । इसी कारण लल्लेश्वरी ने इस वाक्य मे मन 
को गधा माना है। हे साधक! इस मन रूपी गधे को 
वश मे रखो यह केवल आप की केसर वाटिका ही 
नही. अपितु दूसरों की केसर वाटिका को भी नष्ट 
क्ररेगा, लल्लेश्वरी आगे कहती हे हे मनुष्य! इस गलती 























की सजा भुगतने के लिये तैयार रहो, आप के नगे 
शरीर पर तेग बरसाये जायेंगे क्योकि आप ने अपनी 
केसर वाटिका तथा दूसरे की केसर वाटिका को नष्ट 
करवाया | व्ह कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता हे | वेद 
मनुष्य शरीर को ऋषिर्वोर कहते हे । (सप्तर्षयः प्रतिहता 
शरीरे) शरीर मे सात ऋषि तपस्या करने आये है वह 
सात ऋषि है ओंख, नाख, कान, जिहा, चमडी, मन, 
बुद्धि इस कारण वेदँ ने इस शरीर को ऋषिर्वोर का 
नाम दिया है परन्तु लल्लेश्वरी ने ऋषिर्वोर का नाम 
बदल कर पदमपुर की मूल निवासिन होने के कारण 


शरीर का नाम केसर वाटिका रखा हे। 


केसर वाटिका (कग वारी) क्योनाम दिया था? 
लल्लीश्वरी स्वयम ही शारदामां के रूपमे केसर 
वाटिका (स्यंह पोर) मे जन्मी थी जो पदम्पुर (पाम्पोर) 
केसर का केन्द्रहे किसी सन्त ने कहा है 

“अमि पद्मापोरिचि लल्ले 

चुव अमृत गलि गले 

तमि वु शिव थल्य थल्य'* 
श्रुति कहती हे “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः” 
मनुष्य को जब मन पर नियन्त्रण होगा तो मनुष्य नर 
होके 'नारायणः बनता है, मानव होने पर महान्‌ बनता 
है, जब मन पर नियन्त्रण ना हो तो मनुष्य मानव हो 
कर दानव बनता हे, नर होके नरक का कीडा बनतादहे 


व्व ध 














लल्लेश्वरी के शब्दो मे जिस ने अपने मन को नियन्त्रण 
मे नरी रखा होगा वह मनुष्य रूप मे गघा हे। 
भगवद्‌ गीता कहती है जो मनरूपी गधे से दूसरे की 
केसर वाटिका को नष्ट करते ह उनके लिये इस प्रकार 
का दण्ड निश्चित है 


तानह दिषतः क्रूरान्‌ 
ससारेषु नराधमान्‌ 
क्षिपामि अजस्र अशुभान्‌ 
आसुरीषु एव योनिषु ।। 

(अ. १६ श्लो १६) 
अर्थः इस प्रकार के मनुष्यों को भे बार बार आसुरी 
योनियों मे धकेल देता हूं | यह बात लल्लीश्वरी ने इस 
वाक्यम कहीदहे ` 

^“यति ननिस कर तल प्येयि'' 


(> (-).(-.6>3.3 
गोफिलो हक्‌ कदम तुल | 
वुनि छय सुल छाडुन यार। 
परकर पैदि परवाज तुल 

 वुनि छय सुल छाडुन यार ।। - 47 


संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री -- 


त्वरस्व चरण न्यासे 
शेषः कालोऽयमल्पकः। 


(य लल्ल घरक 118 | 











मागंयस्व सरवाय स्व 
उड्डीनं करु पक्षिवत्‌।। 

हिन्वी काव्यानुवाद 

गाफिल (निशिचत) ! वेग सहित कदम बढा 

अभी समय हे दूढ ले मीत 

अपने लिये पंख जुटा, भरले उड़ान 

अभी समय दहैर्दढ ले मीत। 
अर्थ : हे अबोध साधक। तेज तेज चल अभी परम शिव ¦ 
के साक्षात्कार मं समय है। आप पंख उत्पन्न कर 
आकाश मे उड़ान भर। 
व्याख्या : भागवत मे इस बात की पुष्टि करते हुए कहा 
गया हे “लब्ध्वा कथं चित्‌ नर देह दुर्लभम्‌” अर्थ : हे 
साधक! मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत ही दुलर्भ दहै, 
देवता भी इस मनुष्य जन्म के लिये तड़पते है इस 
कारण वेद मनुष्य को हर समय सचेत करता है ओर 
कहता हे “उत्तिष्ठत जाग्रत“ हे साधक । जरा होशयार 
रहो केवल आध्यात्मिक योजनार्पँ बनाना दही पर्याप्त 
नहीं हे, अपितु योजना को अमली रूप भी दे दो । एसा 
नहोकिंआपकोउसभौरेकीहीदशाहोजायेजो 
कमल पर बैठ कर कमल की सुगन्धि मे मस्त था, ज्यों 
ही सूर्य अस्त हुआ कमल बन्द हो गया, भौरा कमल में 
बन्द हुआ। भरे सख्त से सख्त लकड़ी को काट 
सकता दहै तो कमल पत्र को काटना उस के लिये कोई 
मुशिकिल कार्य नही था परन्तु भौरे ने सोचा कि जितनी 
देर म कमल पत्र को कार्टैगा उतनी देरमं कमल की 








सुगन्धि से वंचित रर्हूगा । अतः अपने आप को सांत्वना 
देते हुये कहता है - 
रात्रिगमिष्यति भवति सुप्रभातं 
भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पकज श्रीः। 
इत्थ विचन्तयति कोशगते दिरेफे 
हा हन्त! हन्त! नलिनीं गज उज्जहार।। 
अर्थ : रात जायेगी, प्रभात अयेगा, सूर्य उदय होगा, 
कमल खिलेगा तो मे कमल से बाहर निकर्लूगा। भौरा 
एसा सोच ही रहा था कि रात को दही हाथियों का 
द्युण्ड नहाने के लिये इस सर में उत्तरा ओर नहाते 
नहाते मदमस्ती करने लगे उन की मदमस्ती से यह 
कमल नष्ट हो गया ओर कीचड के साथ मिल गया 
ओर भौरा भी इसी कमल में तड़पते हुये मर गया | इस 
कारण लल्लेश्वरी मनुष्य को चेतावनी देती है “वुनि 
नि ५ ल छाडुन यार” (परमशिव) 
कश्मीरी कवि ने कहा है 
मुसाफिर पानो कडान ग कदम 
कदम छिय गेजरिथि तितिय छिय दम।। 





च्यतु त्वरुग गगन भरमुवुन 

निमीषि अकि छडि योजनु लछ 
चेतन वगि वब्वदि रटिथ जौन 

प्राण अपान सर्दोरिथ पेखुच ।। - 48 


व्या (एवा 











सस्कृत पद्यानुवाद आवार्य राम शास्त्री 
चित्ताभिधः सर्वंगतिस्तुरङ्गः 
क्षणान्तरे योजनलक्षगामी। 
धायों बुधेन्द्रेण विवेकवल्गा 
| नोदेन वायुद्वय पक्षरोधात्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
मन का घोड़ा है त्वरित आकाश भ्रमणकारी 
निमिष मात्रा मं लाख योजन तय कर देगा 
चित्त तुरग को चेतना की लगाम से वश में करके 
प्राणापान युक्त दो पहियों वाले शरीर-रथ को हौकता चल। 
अर्थ : चित्तरूपी घोडा आकाश मे अपने संकल्पो से 
क्षणमात्र मे अथवा एक पलक में बिना किसी देशकाल 
की रुकावट के लाखो योजन लांगता है। ओ साधक 
ज्ञान (चेतना) की लगाम से चित्तरूपी घोडे को वश में 
करके प्राणापान रूपी दो पियो से शरीर रथ को हौँके 
गा वह परम शिव को प्राप्त कर सकता है| 
युजर्वेद के इन मत्रं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता 
है- 
यज्जाग्रतो दूरमुदेति दैवं 
तदु सुप्तस्य तथेव एेति। 
दूर गम ज्योतिषां ज्योतिर्‌-एक, 
तन्मे मनः शिव सकल्पं अस्तु।। 
अर्थ : जो मन जागते हुये मनुष्य से दूर चला जाता है 
ओर सोते हुये के निकट आ जाता हे, जो परमशिव के 
साक्षात्कार का एक मात्र साधन हे जो ज्ञानेन्द्रिय का 
दलाय (धा 





प्रकाशक ओर प्रवर्तक हे मेरा वह मन शिव संकल्प 
वाला हो| | 

सुषारथिर अश्वान्‌ इव, यन्मनुष्यान्‌ नेनीयते 

अभीशुभिर्‌ वाजिनः इव हत प्रतिष्ठ, यत्‌ 

अजिर जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 
अर्थ : चतुर तथा बुद्धिमान रथवान जेसे रथ को 
चलाता है तथा घोड़ो को लगाम दारा नियंत्रित करता 
हे उसी प्रकार प्राणियों को नियत्रित करने वाला, मानस 
मे रहने वाला, कभी भी बृढा न होने वाला, अधिक तेज 
भागने वाला मेरा मन अच्छे संकल्पो वाला हो| इस 
बात को ध्यान मे रखें कि मन, चित्त या बुद्धि जड़ हैँ 
परन्तु इन को चेतना देना वाला ही परम शिव है। 


(63.63.69. 
चितु त्वरुग वगि ह्यथ रोटुम 
च्यथ मिलविथ दशनाडि वाव । 
तवय शशिकल व्यगलिथ वोम 


शून्यस शून्याह मीलिथ गव ।। - 49 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री -- 
नियन्त्रित: खलीनेन मया चित्ततुरंगमः 
बद्दो नाडिका युक्तः श्वास प्र्वास रज्जुभिः। 
तदा शशिकला सम्यक्‌ जाता पीयूष वर्षिणी 
एवं शुन्योमिलत शुन्यमभेदे जीव ब्रह्मणोः।। 





हिन्दी काव्यानुवाद 

चित्त तुरंग को नियंत्रित किया 

दस नाडियों में प्रवाहित श्वासोच्छवास को वश में किया 

ज्ञानामृत पिघल कर प्रवाहित हो उठा 

शून्य में शुन्य हुआ विलीन 
अर्थं : लल्लेश्वरी कहती हे कि चित्त रूपी घोडे को 
अभ्यास से लगाम लगा कर अथवा नियत्रित करके, 
दस नाडियों के श्वास प्रश्वास से मन को बाध कर 
अथवा केद्द्रित कर मेरे सहस्रदल मे से आनन्द रूपी 
अमृत का टपकना आरम्भ हुआ जिस के कारण मुञ्यमें 
भेदभाव समाप्त हुआ ओर उस सहलजानन्द का अनुभव 
होने लगा | 
व्याख्या : लल्लेश्वरी ने इस वाख मे कहा है कि चित्त 
रूपी घोडे को अभ्यास की लगाम से मेने नियंत्रित 
किया | | 
अभ्यास किसे कहते है ? चित्तरूपी घोडे को बार बार 
शुद्ध विचारों मे लगाना अभ्यास कहलाता हे अथवा 
योग दर्शन के अनुसार “तत्तस्थितो यन्तोऽभ्यासः“ मन 
की सात्विकं स्थिति को स्थिर रखना अभ्यास कहलाता 
हे । इस वाक्य मे दस नाडियों का वर्णन है वह नाड्यौ 
जो प्राण वहन करती हैँ वह 15 है उन मे 10 प्रधान हैँ 
जो इस प्रकार ह सुषुम्ना, इडा, पिंगला, गान्धारी, 
हस्तजिहा, पूषा, यशस्विनी, शूरा, ` कहू, सरस्वती । 
अर्जुन भगवान्‌ से पूछता है मन पर नियन्त्रण करने के 





कौन कौन से साधन हे, भवगान्‌ कहते हैँ अभ्यासेन तु 
कौन्तेय हे अर्जुन ! अभ्यास से मन को नियन्त्रण में 
रखा जा सकता है। अर्जुन पूछता है अभ्यास कैसे 
किया जाता है? हे अर्जुन । चित्त को बार बार 
शुभविचारो मे लगाने का प्रयत्न करने से अभ्यास होता 
हे। योग दर्शन मे स्पष्ट कहा गया हे 
| ““तत्रस्थितो यन्तोऽभ्यासः।““ 

चित्त की सात्विक स्थिति को स्थिर रखना अभ्यास 
कहलाता हे | .लल्लेश्वरी इस वाख में कहती है मँ ने 
प्राणायाम के अभ्यास से मन को नियंत्रण मे किया, 
जब कि प्राणाभ्यास से मन स्वतः सिद्ध ही संकल्प 
विकल्प रहित हो जाता हे । 


पौत जूनि वौथिथ मौत्‌ बोलुनोवुम 

दग लर्लर्नौवुम दयि सुजि प्रये। 

लैल्य्‌ र्लँल्य्‌ करान लालु वुजनोवुम 
मीलिथ तस मन श्रोच्योम देह ।। - 50 


संस्कृत पद्यानुवकाद श्री आवार्य राम शास्त्री -- 


प्रातः प्रबुद्धा हि व्यबोधयं स्वं 
परमार्थं मार्गे चलमन्तरं गम्‌ 

ततः प्रियं श्रावित लल्लनामा 
प्राबोधयं धन्यतमा हि जाता।। 





हिन्दी काव्यानुवाद 

अमृतवेला जाकर मँ ने मनमीत को बहुत दुलारा 

ईशानुराग में पीड़ा सह ली 

समर्पण भाव से प्रिय को जगाया 

उन से हुआ मिलन, मन हुआ विशुद्ध ओर देह भी 

(उन से हआ मिलन, मन हुआ पवित्र दस इन्द्रिय भी) 
अर्थ : रात के आखरी पहर ब्राह्मी मुहूर्त मे जाग कर में 
ने इस चंचल मन को परमार्थ की ओर लगाया, इस 
प्रक्रिया को नियमपूर्वक करने मे मुञ्चे बहुत कष्ट हुआ 
परन्तु इसी ब्राह्मी मुहूर्त के समय भँ . शिवोऽहं शिवोऽहं 
बार बार उच्चारण करती रही | इस नियम का पालन 
करने से मेँ पवित्र हो गई | 
व्याख्या : लल्लेश्वरी कहती है कि ब्राह्मी मुहूर्त आध्यात्म 
के मार्गं मे सफलता के लिये तथा परमशिव का चिन्तनं 
करने के लिये अथवा परमशिव का साक्षात्कार करने के 
लिये उत्तम समय हे । जगत्‌ गुरु शंकराचार्य भी निर्वाण 
अष्टक मे अहब्रह्मास्मि के स्थान पर शिवोऽहं मत्र को 
महत्त्व देते हुये कहते. है 

अह निर्विंकल्पी निराकार रूपी 
विभुत्वात्‌ च सर्वत्र सर्वेन्दियाणाम्‌। 
नचासंगतं नैव मुक्ति नं मेयः 
चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽह . 

लल्लीश्वरी अध्यात्मवाद की सफलता मे अपना अनुभव 
इस प्रकार प्रकट करती हे ब्राह्मी मुहूर्त मे उठ कर परम 
ब्रह्म का चिन्तन करना परम शिव से मिलने का मुख्य ` 








न -- न >~ -~-~------ ---- ४ = 


समय हे । मनु महाराज भी इस का समर्थन करते हुये 
कहते हे ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत्‌ धमीर्थः चानुचिन्तयन्‌” 
धार्मिक पुरुष को ब्राह्मी मुहूतं मे जागना चाहिये । 
ब्राह्मी मुहूर्तं किस को कहते हँ? 

मुहूर्तं - सूर्योदय से दो घडी पूर्वं का समय। 

घड़ी - ६० पल या २४ मिन्ट 

(रात्रेश्च पश्चिमे यामे मुहूर्तो ब्राह्म उच्यते) 

दिन का विशिष्ट भाग, दिन का सवेरे का समय। 


(2 0.१.(- (33 
तलु छुय ज्युस तय प्यठु छुख नचान 
वन तु माल्य मन क्यथ पचान छुय 
सोरुय सोम्बरिथ यतीय छु मौचान 
वन तु माल्य अन्न क्यथु रौचान छुय।। - 51 


सस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्री -- 
निम्नस्थगर्तोपरि नृत्यकारिन्‌ 
कथं हि चित्तं रमतेत्र सगतम्‌ 
इहैव सर्वं परिहाय गच्छेः 
कथ पुनस्ते स्वशन हि रोचयते, 


हिन्दी काव्यानुवाद 
नीचे गड्ढा है ओर ऊपर तुम नृत्य मग्न हो 
प्रिय बता कि कंसे है आश्वस्त तुम्हारा मन 
एकत्रित सब कुछ यही रह जाता शेष 
प्रिय बता कि अन्न केसे रुचिकर लगता है। 


। लल्ल प्रकाशा अ 126 । 





अर्थ : हे मनुष्य । आप के नीचे एक खोदा हुआ गड्ढा 
हे आप इस के ऊपर नाचते हो पैर फिसलने पर आप 
इस गड्ढे मे भर जाञगे एसा जानते हुये भी आप 
इस गड्ढे के ऊपर नाचते हो 

व्याख्या : हे मनुष्य ! आप मुञ्चे बताइये कि आप अपनी 
रोटी को केसे पचाते हो यह जानते हुये भी कि एकत्र 
की गईं एश्वर्य एवं भोगविलास की सामग्री आप को 
यहा ही छोडनी हे । लल्लेश्वरी कहती हे कि हे मनुष्य! 
मुञ्चे आश्वर्य होता है कि संसार की अस्थिरता जानते 
हुये भी आप संसार तथा संसार के विषयों के साथ 
आसक्त हे । इस वाख मे यद्यपि लल्लेश्वरी ने संसार 
की निन्दाकीभी है परन्तु एेसा भी नहीं कहाटहैकिदहे 
मनुष्य । संसार "को छोड़ो ओर जंगल में जाओ, क्योकि 
जंगल भी संसार ही है - मनुष्य जीते जी संसार या 
सांसारिक विषय छोड नहीं सकता हे परन्तु एक काम 
अवश्य कर सकेगा कि संसार की अथवा विषयों की 
असक्ति को छोड सकता है. मनुष्य अनासक्ति की 
रस्सी से सांसारिक गड्ढे मं से निकल सकता हे । इस 
लल्ल वाख से सम्बन्धित एक उदाहरण - एक शिकारी 
जंगल मे शिकार कर रहा था शिकार करते करते देर 
हो गई । सर्वत्र अन्धेरा छा गया | इस जंगल मेँ एक 
गहरी खाई थी इस खाई मे एक बड़ वृक्ष का जड़ 
आरपार फसा हुआ था शिकारी देर होने के कारण 
जल्दी जल्दी घर की ओर चल पडा कि वह इस खाई 


व्द्ययमा  (ा 





मे इस तरह गिर गया कि वह इस वृक्ष की जड़ से 
लटक गया इस जड प्रारब्ध के उड) को दोनों ओर से 
दो चूहे कतर रहे थे । शिकारी यह देखते हुये सोचने 
लगा कि जब यह दिन रात रूपी दो चूहे इस डे को 
काटेगे तो म नीचे गिर जाऊगा नीचे की ओर देखा कि 
वहां पर एक भयानक सांप मुह खोले बेठा था तो 
उसके मुंह से आर्तध्वनि निकली, हे शंकर ! मुञ्च 
बचाओ - त्राहि माम त्राहि माम्‌। भगवान्‌ कृष्ण ने 
भगवद्गीता मे प्रतिज्ञा की है कि आपदा मे फसा हुआ 
जब मेरी शरण मे आयेगा मै उस की रक्षा करता हू 
आर्तो जिज्ञासुराथीं ज्ञानी च भरतर्षभ । शिकारी की यह 
आवाज सुन कर एक महात्मा इस खाई के पास पानी 
भरने के लिये आया ओर देखा इस खाई मे वृक्ष के 
जड़ के साथ एक आदमी लटका हुआ चिल्लाताहैतो 
महात्मा ने कहा मा भेष्ठ विद्वन्‌ तव नस्यपायः संसार 

कूपे तरणोत्युपायः हे मनुष्य डरो मत, भे इस खाई से 
निकालने का उपाय बताऊगा जो भगवान्‌ ने भगवत्‌ 
गीता मे कहा है असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति 


,. . पूरुषः अर्थ, मेँ अनासक्ति की रस्सी छोर्दूगा उस को ` 


पकड़ कर" इस खाई से ऊपर आओ ये नैव याता 
यतयो हिपार तमेव मार्ग तव निर्दिशामि यह अनासक्ति 
ही राम की वह रस्सी हे जिस रस्सी के सहारे 
जगहुरुशंकराचार्य, परहंस रामकृष्ण, विवेकानन्द, स्वामी 
राम तीर्थ, अरविन्द जैसे सन्त इस संसार मे कार्यरत 





| 


रहते हुए भी भवसागर के पार उतर गये। 


दिलकिस बागस दूर कर रगेसिल 
अदु द्यु फौलिय यम्बुरजलि बाग 
मरिथि मंगनय वुम्बरि हद होसिल 
मोत छुय पतु पतु तहसिलदार।। - 52 
संस्कृत पद्यानुवाद र आवार्य राम शास्त्रीः- 
चित्तोद्यानात्‌ यथाशीघ्रं कन्तुणं कुरु दूरतः 
तदा हेमलतायाश्च प्रसरेत्‌ पुण्य सोरभम्‌। 
यत्‌ कृतं जीवने किचित तत्चछते मरणान्तरे। 
प्रश्नो विधास्यते सम्यक्‌ पश्चात्‌ मृत्यु गमिष्यति।। 
हिन्दी काव्यानुवाद ` ॥ि 
हृदय के उपवन से अनावश्यक घासष्टस हटा 
तब कहीं नरगिस पुष्पों की एुलवारी खिल उठेगी 
मर कर मागे गे जीवन सम्पत्ति का हिसाब 
मौत है पीठे पीठे तहसीलदार। 
अर्थ : मन के उद्यान से संकल्पविकल्प रूपी गंध को 
निकाल। हो सकता ह वहां पर नरगिस के फ़ल खिल 
उठे । जिन्दगी तो एक परीक्षा है, मरने के समय मनुष्य 
की वास्तविकता प्रकट होती हे कि यह जिंदगी मे सफल 
रहा है या असफल । मरने के समय यमराज को पाप 
ओर पुण्य का लेखा जोखा देना पडता हे चाहे वह बड़ा 
हो या छोटा, प्रत्येक प्राणि को यमराज के पास उपस्थिति 
देनी पडती हे । कठोपनिषद्‌ मे स्पष्ट उल्लेख मिलता है| 








भयात्‌ तपति सूर्यः भयात्‌ इन्द्रश्च, 
वायुश्च, मृत्युर्धावति पचमः 
अर्थ : परम शिव के भयस सूर्य गर्मीदेता है अग्निभी 
गर्मी देता हे, इन्द्र ओर वायु भी अपने काम पर लगे 
हये है तथा यमराज भी प्रत्येक प्राणी के पीछे एक 
 जालिम तहसीलदार के समान लगा हुआ हे। 
परान परान ज्यव ताल फेजिम 
च्येय युग्य क्रय तेजिम नु जहि 
सुमरण फिरान न्योठ तु ओगुंज गजिम 
मनुच दुई मालि येजिम न जहि । । - 53 
सस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्री -- 
अधीयना चिरात्‌ नाभूत्‌, तव योग्यं न पूजनं 
अभूत्‌ च सर्वथा दुःखम्‌ जिहातालु विशेषणम्‌ 
मालामार्वत मानाया अगुंष्ठकरवल्लरी 
 शिन्नाजाता परं नैव गता दैताभिभावना। 


हिन्दी काव्यानुवाद 


पठ-पढ्‌ के हो गये पत्थर, धिस गये तालु-जीभ 
तेरे योग्य उपास्य-क्रिया नहीं कर पाया 
धिस गये ओंगुरी अंगुष्ठ, माला फेरते 
मनका दैत प्रिय हुआ न दुर। 
अर्थ : पढ़ते पठते मेरी जीभ तथा तालु पीड़ा ग्रस्त हुए, 
आप की पूजा का विधान क्यादहे? मै वह समञ्जन 








सकी, माला फेरते मरी उगली तथा अगूठा धिस गया 
परन्तु मन का दैत (भाव) दूर नही हुआ। 
व्याख्या : लल्लेश्वरी के कहे हुये इन तीन उपदेशो से 
सम्बन्धित तीन प्रमाण जगहुरुशंकराचार्य के मतानुसार 
नहि नहि रक्षति डुकृजकरणे व्याकरण तथा शास्त्र की 
रट लगाना जिह तथा तालु का व्यायाम हे। आह्यानं 
नैव जानामि नैव जानामि पूजनं हे भगवन्‌ ! मै नही 
जानतादहूकिम कैसे आप की पूजा करं 

माला फेरत जुग बयो, फिरान मनका फेर 

कर का मनका डारि दे मन का मनका फेर। 
माला फेरते युगबीत गये मगर मेरा मन वैसा ही हे जैसा 
पहले था | हे मनुष्य । हाथ का मनका छोडो, मन का मनका 
फेर लो तभी आप परम शिवःका साक्षात्कार कर सकते है । 


ग्वरस प्राम सासि लटे 
यस नु व्येरहैँ वनान तस क्या नाव 
प्रुछठान प्रुछान ्थेचिस तुह लूसुस 
क्ये्हे नस निशि क्या ताम द्राव।। - 54 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री ~ 
सहस्रशो गुरुः पृष्ठः 
कि नामानज्ञातवस्तुनः। 
मोनेनैव-समाज्ञप्ता 
स्वं वाचामगोचरम्‌।। 








हिन्दी काव्यानुवाद 

गुरुसेर्भै ने पष्ठी बात हजार बार 

जो ज्ञेय न्हीदहैरउसका क्या नाम 

पूते पृषते धक कर मँ टूट चुकी 

अज्ञेय से ही ज्ञात हुआ ज्ञेय। 
अर्थं : मने गुरु से हजार बार पूछा, जिस का कोई 
नाम नहीं है उस को क्या कहते हँ ? मेँ पूछते पूछते 
थक गईं ओर अब थक कर हार गई | अन्तमेमेंने 
समञ् लिया कि जहौ वर्णन सम्भव न हो, कहने को 
कुछ ना हो, केवल अनुभव किया जाये, वही ब्रह्म है 
वही परम शिव है| । 
व्याख्या : ब्रहदारण्यकेपनिषद्‌ के अनुसार : स एष 
नेति नेति आत्मा अग्राह्यः वह परम शिव अनिर्वचनीय 
हे । उसे नेति नेति कहते हें | यह ब्रह्म की अनन्तता 
सूचित करने वाला एक ओपनिषद्‌ वाक्य हे । इसका 
अर्थ हे कि ब्रह्मा या ईश्वर की महिमा अपार है। अत 
नही है, अत नहीं हे तब नहीं के पश्चात जो शेष रहता 
हे वही अहमस्मि परमशिव हे | 


यम्य लोम्‌ मनमथ मद चूर मोरुन 
वति नोश मोरिथ ति लोगुन दास 
तम्य सहज ईश्वर ग्वरुन 

तमी स्वोरुय व्यन्दुन सास। - 55 


प्व (ता 





संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री 
या मारयित्वा मदलोभ कामान्‌ 
अभिमान शून्यः प्रभुदास एव। 
प्राप्ति तदाभूत सहजेश्वरस्य 
भूर्तिभवेत्‌ भस्म समानमेव ।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
लोभ, काम, अंहकार खूपी चोरो को जिस ने मारा 
पथ-विनाशकों को मार कर भी दास-भाव र्मे रहा 
उसी ने सहज भाव में ईश्वर को तलाशा 
बाकी सब कुछ माना भस्मावशेष। 
अर्थ : जिस ने लोभ, कामवासना तथा अभिमान रूपी 
चोरों को मार कर, हटाकर स्थितप्रज्ञ, निरभिमानी बना 
लिया, मानिये, उस ने परमशिव को पा लिया। उस की 
दृष्टि मे सांसारिक सभी रेश्वर्य राख के समान होते 
हें । इस विषय में श्रीमद्‌भगद्रीता कहती हे : 


त्रिविधं नरकस्येद दार नाशनमात्मनः। 


कामः क्रोधः तथा लोभस्तस्मात्‌ एतत्‌ त्रय त्यजेत्‌।। 
(सि (अघ्याय 16, श्लोक 21) 


अर्थ : काम, क्रोध, लोभ ये तीन आत्मशक्ति का नाश 
करने वाले नरक के तीन द्वार है। 


अहकार, बलं, दर्प, काम, क्रोध व सश्रिताः। 
(अध्याय 16, श्लोक 18) 


अर्थ : आसुरी लोग अंहकार, बल, दर्प, काम, क्रोध का 
व्व्वय (तता 





आश्रय लेकर जगत्‌ के नाश का कारण बनते हे। 
(> 6. 2.(- 63. 


ललिथ र्लेलिथ वदय व्व वाय 

चित्ता मुहुच प्ययी माय 

रोजी नो पतु लोह-लगर्च्य छाय 

तिजि स्व रप क्याह्‌ मोदुय हाय । - 56 


संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री -- 


रे-चित ! रुदयां त्वयि वारवारम्‌ 
बद्ध त्वमस्मिन्‌ दृढ मोह जाले 
किञ्चित्‌ न यास्यति त्वया सह लोक वस्तु 
किं विस्मृत निजस्वरूपमनूपरूपम्‌। 


हिन्दी काव्यानुवाद 

भारी मन से एूट एुट कर रोऊँगी, दुखी होकर 

हे चित्त । भोतिक मोहमाया में उलक् गये 

फिर तेरा साथ नर्हीं देगा यह सांसारिक व्यवहार 

हाय ! तुञ्चे अपने स्वरूप की सुध न रही। 
अर्थ : रे मन ! मं तुम्हारे लिये फूट फूट कर रोऊ तुम 
माया में बुरी तरह फस गये, शरीर छोडने पर घर 
गृहस्थी की सुख सामग्री यह सारा लोहलंगर यहाँ ही 
छोडना हे । तुम्हे अपने निज स्वरूप की सुध न रही। 
जगत्‌ गुरु शंकराचार्य कहते हैँ 





मा कुरु जनधन यौवन गर्वे 
हरति निमेषात्‌ कालः सर्वम्‌। 
मायामयमिदमखिलं हित्वा 
ब्रह्मपद त्व प्रविश विदित्वा। 


अर्थ : हे मनुष्य | परिवार, धन, एश्वर्य एवं यौवन का 
गर्व मत कर। काल एक क्षणमात्र मे तुम से यह सब 
छीन लेगा। एेसा जान कर अपने स्वरूप को जानने 


क} घयत्तं कर| 


ओमकार यलि लयि ओनुम 

वुह्यय कौरुम पनुन पान 

शे वौत्त्रोविथ सथ मार्ग रोटुम 

यलि लल व्व वचस प्रकाशस्थान। - 57 

संस्कृत पद्यानुवाद आचार्य राम शास्त्री 

ओकारमात्मसात्‌ कतुं कायं प्रेमाग्निनाऽदहम्‌ 
अतीत्ययोगषण्मागन्‌ सप्तमं मार्गमास्थिता। 

लल्लाह तदा प्राप्ता प्रकाशस्मानमुत्तमम्‌ 


दुर्लभ लब्धमस्माभि कथञ्चित्‌ शाभ्वतं पदम्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 


ओमकार में जब हो गई लय 
तो शरीर बन गया इक अंगारा 
छः पड़ाव तय करके सत्पथ । सदमार्ग पर आगे निकली 


तब मै लल पर्हुची प्रकाशस्थान। 
१ 








(छः पड़ाव - कुंडलिनी योग के छः पडाव) 


अर्थ : ओकार को अपने मे लय (आत्मसात्‌) करने के 
लिये मुञ्चे मानिये अपने देह को अग्नि में तापना पडा, 
फिर षडदलों को लांघ कर सहस्रदल मे पर्हुंच कर उस 
परम पद को पाया जिस को पाकर वापस आना नही 
पडता | | 
व्याख्या : ॐकार की उपासना ब्रह्म की उपासना है। 
"ओंकार ब्रह्म योग की यद्यपि भिन्न भिन्न साधनायें 
अथवा मार्ग है परन्तु लल्लेश्वरी के वाखों से यह 
निश्वय होता हैकिउसने ॐ का ही सहारा लेकर 
परमपद प्राप्त किया हे । कठोपनिषद्‌ मं स्पष्ट उल्लेख 
किया गयादहे। 
एतदालम्बनं भ्रेष्ठमेतदालम्बन परम्‌ 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ।। 
(अघ्याय 1, वल्ली 2, श्लोक 16) 
अर्थ : ओंकार ही पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिये 
सब प्रकार के आलम्बनं मे से सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है 
जो साधक श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वक इस पर निर्भरं करता है 
वह परं शिव का साक्षात्कार कर सकता हे। ॐ (नाद) 
की ध्वनि स्वभावतः सारे शरीर तथा चारों ओर से 
निकलती है, इसी को आनाहत ध्वनि कहते हे । 
साम्बपञ्चाशिकामे दर्ज है 
“ॐ इत्यन्तर्ननदति नियतं यः प्रति प्राणि शब्दो” 
प्रत्येक प्राणी के हृदय मे ॐ शब्द का निरन्तर उच्चारण 


हव्वद्य (क 








होता रहता है । लल्लेश्वरी ने भी बार बार इसी ॐ 
महामन्त्र के जप की प्रेरणा की हे। इसी वाख मे कहा 
है कि षड्‌ कमलो को लांघ कर-विकसित करदहीमें 
सहस्रार में पहुंची - जहौ मे ने वह प्रकाश देखा जर्हौ 
सभी प्रकाश मध्यम पड़ जाते ह । यह षठ चक्र मनुष्य 
देह मे क्रमशः इस प्रकार स्थित हे मूलाधार, स्वाधिष्ठान 
मणिपूर, अनाहत, विशुद्धाख्य एव आज्ञाचक्र । इसके 
पश्चात्‌ सहस्रार मे प्रवेश मिलता है ~ 





चिदानन्दस ज्ञयान प्रकाशस 
इमो च्यूनय तिम्‌ जीवन्य मुक्ती 
विष मिस्‌ समसारनिस पाश्यस 
अबुद्धव्‌ गण्डशत्‌ शत्‌ दितिय्‌।। - 58 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्कराचार्य 
चिदानन्दो ज्ञानरूपः 
प्रकाशाख्यो निरामयः 
यैर्लब्धो देहवन्तोऽपि 
मुक्तास्तेऽन्येऽन्यथा स्थिताः।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
चिदानन्द ज्ञान प्रकाश को 
(शु ज्ञान स्वरूप शिव) 
पहचाना जिन्होँने, वे जीवन्त हुए मुक्त 


विषम संसार मोह पाश्मे 
फस गये अबोध, शतशत गांठों में उलज्लकर। 


विवव 








अर्थं : जिन को चिदानन्दं ओर ज्ञान प्राकश की अनुभूति 
हो गई वे जीवन मुक्त हैँ । जो इस अवस्था पर परह 
नहीं वे अबोध संसार के विषमपाशों मसौ सौ गांठों से 
बन्धे पड रहते हें | 
व्याख्या : मुण्डकोपनिषद्‌ मं मूल अभिप्राय की अभिव्यक्ति 
इस प्रकार देखने को मिलती हे- 

भिद्यते हदय ग्रन्थि श्छिद्यन्ते सर्व संशयाः 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे।। 


| (खण्ड 2, श्लोक 8) 
अर्थं : जिन साधको ने उस शिव को तत्त्व से जान 
लिया । उन के सभी अविद्या रूप गांठ खुल जाते है| 
जीवन के सभी बन्धन मुक्त हो कर जीवन्मुक्त हो जाते 
हे । जिन मूर्खो को एेसा लाभ मिला नहीं वे संसार के 
बन्धनो मेँ उलञ्चे रहते हे | 


छडान लूसुस पन्य पानस 

छपि ज्ञानस वोतुम न कछ 

लय कोरिमस तु ्वोचस अलथानस 

बररय वरय बानु तु चवान न कछ । - 59 

सस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्री -- 

स्वात्मान्वेषणयत्न मात्रनिरता, श्रान्ता ततोहं स्थिता 
तत्‌ ज्ञानैकमहापदेति विजने, प्राणादिरोधात्ततः। 
लच्ध्वानन्द सुरागृह च तदनु, दृष्टवात्र भाण्डा यत्नं 
पुणन्यिव तथापि तत्र विमुखः प्राप्तोजनः शोचितः।। 








हिन्वी काव्यानुवाद 

अपनी खोज करते करते मै थक गड 

गुप्त ज्ञान तक पर्हूच न पाया कोड 

जव हु लय तो पर्हुची मूल केन्द्र पर 

अमृत चषक भरे पडे हैँ, नहीं है पीने वाला कोड । 
अर्थ : उस परम शिव को र्दढते-र्दूढते मेरा शरीर चूर 
चूर हो गया परन्तु उस ज्ञान रूप शिव को पा न सकी, 
जब मे अन्तर्मुख हुई अथवा ध्यानावस्थित हुईं तो मं 
अमृत के कुण्ड सहस्रार मे पर्हुची ओर उस अमृत का 
पान किया । जिस के पान करने पर कुछ शेष रहता 
नही । वरहौँ अमृत से बरतन भरे पड हँ परन्तु उन को 
पीने वाला कोई नही हे। 
व्याख्या : इस वाख से सम्बन्धित “अध्यात्म रामायण 
का यह श्लोक देखने योग्य हे - 

एवं विधे ज्ञानमये सुखात्मके, 
कथ भवो दुःखमयः प्रतीयते| 
अज्ञानतोध्यासवशात्‌ प्रतीयते 
ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात्‌।। 

अर्थ : मनुष्य यदि अमृत का केन्द्र है (सब सुख 
शान्तिपूर्वक है) तो यह संसार दुःखमय कैसे प्रतीत 
होता हे। मनुष्य का अज्ञान ही इस का कारण हे - 


अज्ञान से तात्पर्य सत्य को असत्य, नित्य को अनित्य 
मानना । 


त्त्वा  ----- पध 
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जननि जायायि रत्य तय कृत्य 
करिथ व्वदरस्‌ बहु कलेश 
फीरिथ दार बजनि र्वोत्य रतौत्यी 
शिव छुय क्रूठ तय चेन उपदेश। - 690 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्कराचार्य : 
प्रसूदर क्लेशयुतं विनीय 
जातो मलाक्तोऽप्यनुयाति सन्ततम्‌। 
यत्प्ररितः सौख्यधिया नरः स्त्री 
कष्टेन लभ्यं श्रृणु तं गुरोः शिवम्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
अच्छे बुरे सभी जन्मे अपनी जननी से 
गभांशय को पीडित कर के 
पुनः लौट के आये, रहे द्वार पर प्रतीक्षारत 
शिव को पाना है मुश्किल, उपदेश की तह मेँ जाओ। 
अर्थ : माता के उदर को बहुत पीड़ा पर्हचाकर अच्छे 


बुरे सब जन्मे। तुम बार बार प्रारब्धानुसार नया जन्म 


धारण करने के लिये उसी गर्भ मेँ वापिस मुड़ कर 
पर्हुच गया । रहा द्वार पर प्रतीक्षा रत | हे मानव ! इस 
उपदेश को समञ्च तुम उस शिव से मिलने का प्रयत्न 
कर। उस को पाना बहुत दुर्लभ है। उसे पाकर ही 
आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। 
व्याख्या : जगदरुरु शंकराचार्य ने इस गर्भयातना के 
विषय मेँ एक स्तोत्र लिखा है उस स्तोत्र का पहला 
श्लोक है - 

आदौ कर्म प्रसंगात्‌ कलयति कलुषं 
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मातु कक्षो स्थित मा। 

विटमूत्रामेध्यमध्ये क्वथयति नितरा 

जाठरो जातवेदाः। 

यत्‌ यत्‌ वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरा 

शक्यते कन वक्तु । 
भावार्थ : जब भँ प्रारब्धवश माता के गर्भम आता 
वहा मे विष्ठा मलमूत्र चरबी मे जाठराग्नि से पकाया 
जाता हू वहम ही जानता हू किमे ने वहं कितने 
कष्ट सहन किये हँ जिन का मँ वर्णन नहीं कर सकता 
ह| 
एेसे ही गर्भरूपी जेल मे मनुष्य प्रारबध वश बार बार 
आता हे लल्लीश्वरी भगवती कहती हे हे मनुष्य। यदि 
आप इस आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहते है 
तो इस के लिये एक ही उपाय है “उस परशिव को 
जानने का प्रयत्न कर । लल्लीश्वरी बार बार शिवजानने 
के विषय मे क्यों कहती है? क्योकि वेद भी यही कहता ` 
है “लक्ष्यं तदेवाक्षरं ब्रह्म विद्धि“ हे मनुष्य! आपके 
जीवन का लक्ष्य है परम शिव को जानना, श्रुति भी 
यही कहती हे “नान्यः पन्थः विद्यते यनाय” हे मनुष्य 
शिव जानने के लिये आप विवश ह उसके जानने के 
बिना आपको शान्ति नहीं मिलेगी, प्रत्येक प्राणी ईश्वर 
का अश है जब तक अंश अंशी के साथ मिलेगा नही, 
जब तक बिन्धु सिन्धु के साथ नहीं मिलेगा अथवा जब 
तक नर नारायण नहीं बनेगा तब तक आपकी तडप 
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समाप्त नहीं होगी ना ही आप को शान्ति आयेगी। 
उत्पलदेव भी यही कहते हे । ““सोख्यम्‌ एष भवतः 
समागमः'* मनुष्य को तभी शान्ति आयेगी जब उसको 
परम शिव का समागम होगा| 


दमादम्‌ कोररेमस्‌ दमन्‌ हाले 
प्रजल्योम दीप्‌ तु ननेयम्‌ जाथ 
अदस्वुम प्रकाश न्यवर छोटुम 
गटि रोदटुम तु कररेमस्‌ थफ। - 61 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्करावार्य -- 
ततः प्राणा निरोधेन 
प्रज्वाल्य ज्ञानदीपिकाम्‌। 
स्फर दृष्टो मया तच्र 
चित्‌ स्वरूपो निरामयः।। 
हिन्दी काव्यानुवाद | 
प्राणायाम क्रिया से किया नियंत्रित श्वास धीरे-धीरे 
प्रज्वलित हआ दीप ओर मिल गई पहचान 
भीतरी प्रकाश को बाहर प्रकटाया 
घट कं भीतर पाया ओर जाने न दिया। 
(घट - देह, पिंड) 
अर्थ : प्राणायाम मेँ कुभक क्रिया से, चित्त को एकाग्र 
करके मेरे हृदय में ज्ञानरूपी दीप प्रज्जवलित हुआ 
जिस के द्वारा म ने वास्तविक स्थिति का अनुभव 
किया | मँ ने उस अन्तः प्रकाश का बाहर प्रसार किया। 











जो ज्ञान म ने अज्ञान के अन्धेरे को नाश करके प्राप्त 
कियाथारउसकोमेने दृढता से पकड़ लिया। 


= 
दादशान्तु मण्डल यस दीवस थजि 
नासिक्य पवन अनाहत्‌ २व्‌ 

स यस्‌ कल्पन्‌ अन्ति चजि 

पानय दीव तु अर्चन कस्‌। - 62 





संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्कराचार्य :- 
यो दादशान्ते स्वयमेव कल्पिते 
सदोदिते देवगृहे स्वय स्थितः। 
सप्रेरयन्‌ प्राणरवि स शंकरो 
यस्यात्मभूतः स कमर्चयेत्‌ बुधः। 
हिन्दी काव्यानुवाद | 
दादशान्त मंडल - जो स्थल है देवका 
प्रश्वास-निश्वास क्रिया को अनाहत रव से नियंत्रित कर 
क्षण मं मानस का भय-कम्पन हो जाता शान्त स्वयं 
(लीनावस्था में) स्वयं वह देव है तो पूजा किसर की! 
अर्थ : जिस ने द्वादश मण्डल हृदय को देवस्थान मान 
लिया हे जिस ने प्राणापान के रोकने के अभ्यास से 
अनाहत शब्द को अनुभव कर लिया हो, जिसने मन को 
संकल्पविकल्प से रहित किया हो, वह मानिये स्वयं ही 
शिव हे वह साधक अब किस देवता की अर्चना करे। 
व्याख्या : श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ इस वाख का समर्थन 
करते हुये कहता है 








अणोरणीयान्‌ महतो मरीयान्‌ 
आत्मास्य जन्तो निहितो गुद्यया। 
तमक्रतुं पश्यति वीत शोको 
धातुः प्रसादात्‌ महिमानमात्मनः।। 
(अध्याय 3, श्लोकं 20) 


अर्थः वह सूक्ष्म से भी सूक्षमतर ओर विशाल से विशालतर 
हे वह परमशिव जीव की हृदय रूपी गुफा मे छिपा हे। 
जिस पर शिव की कृपा होगी वह कामना रहित साधक 
उस परमशिव का साक्षात्कार कर सकता हे । इस वाख 
मे लल्लेश्वरी कहती है जिस ने अनाहत (ख) शब्द का 
अनुभव किया है उसने परमशिव का साक्षात्कार किया 
हे | इस “अनाहतः शब्द के बारे मे कुछ जानकारी इस 
प्रकार दी जाती है। जब साधक को प्राणापाण के 
रोकने (कुम्भक) से मन की एकाग्रता प्राप्त हो जाती है 
तो उसे एक एसी ध्वनि सुनाई देती हे जिस ध्वनि में 
वह आनन्द का अनुभव करता है दो पदार्थो के टकराव 
से ध्वनि पेदा होती है परन्तु यह ध्वनि स्वतः सिद्ध ही 
उत्पन्न होने से अनाहतः ध्वनि कहलाती हे । “ॐ 
आद्य शब्द होने से अनाहत कहलाता हे | 
ओमित्यन्तर्नदति नियतं यः प्रति प्राणि शब्दो (साम्बपञ्चाशिका) 
ध्यानाभ्यास हो जाने पर हृदय के अन्दर एक अद्भुत 
शब्द सुनाई पडता है वह ध्वनि ॐ की ही ध्वनि होती 
हे जिसे अनाहत" ध्वनि कहते है । 


लल्लु षकारा 
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दमन बसति दितो दम 
तिथय यिथु दमन खार 
शेस्त्रस स्वन गी होसिल 
वुनि छ्य सुल त छाण्डुन यार। - 63 


संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री ~ 
प्राणापान समानाडी 
नैक्ये सम्यगवेदिषम्‌। 
तान्निरुध्यापरोनापि 
सोह स्वादमवाप्नुयाम्‌। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
(प्राणायाम से) 
स्वर-यत्रा को सक्रिय बना कर 
ठीक वैसे जैसे लुहार की ्टुकनी 
लोहा बदल जाये गा सोने में 
अभी समय है दढ ले मीत। 


अर्थ : प्राण ओर अपानकोभने एक जैसा जाना जब 
कि ये दोनो एक दूसरे से शक्तिशाली है परस्पर एक 
दूसरे से बढ़त लेना चाहते हे उन दोनों को रोकने पर 
ही मै ने शिव रूपी अमृत का पान किया अर्थात्‌ प्राणाभ्यास 


सेदहीमे .ने परम शिव का साक्षात्कार किया। 


व्याख्या : साम्बपञ्चाशिका मं इस लल्लवाक्य का 


समर्थन इस प्रकार किया गया है| 


प्राणापानौ वहति च समौ यो मिथोग्रासक्तौ 


देहस्थं तं सपदि परमादित्यमाद्यं प्रपद्य। 


„^ 





भावार्थ : प्राण ओर अपान प्राणी मे एक दूसरे को ग्रास 
करने मे लगे है, जब देह मे प्राण अपान साम्यावस्था में 
रहेगे तब दही शरीर नीरोग रहता है । इस श्लोक में 
साम्बजी चित्तसू्य॑ को प्रणाम करता हे जो इन दोनों 
प्राण अपान को साम्यावस्था मे रखता है, वही परम 
शिव ह| 


पवन पूरिथ युस अनि वगि 
तस्‌ व्वना स्पर्श न व्वछि तु त्रेश 
तिहयस करुन्‌ अन्ति तगि 
सम्‌सारस सुडं ज्ययिनु न्ये । - 64 
सस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्कराचार्य -- 

यः पूरकेण चित्तं स्वं 

रोधयेत्‌ क्षुत्‌ तृडादिकम्‌ 
न पीडयति संसारे 

सफल चास्य जीवितम्‌।। 

हिन्दी काव्यानुवाद 


प्रश्वास (पूरक, कुम्भक, रेचक) को जो नियंत्रण में 
लासके 


उसे न भूख सताये गी ओर न प्यास 
जो अन्त तक इस का पालन कर सके 
वही संसार मे सिद-मनोरथ होगा। 


अर्थ : जो वायु को अन्दर खीच कर कूम्भक के अभ्यास 
से मन को नियंत्रित करता है उस साधक को न भूख 
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सताती है ओर न प्यास जो अन्त तकं प्राणाभ्यास से 
मन को नियन्त्रण में रखता है उस का जीना सफल 
हे | | 
कठोपनिषद्‌ में लल्लेश्वरी के प्रस्तुत वाख मे निहित 
मूल अभिप्राय को इस प्रकार अभिव्यक्ति मिली है - 
विज्ञानसारथियस्तु मनः प्रग्रहवान्‌ नरः 
सोध्वनः पारमाप्नोति तत्‌ विष्णोः परं पदम्‌।। 
(अध्याय 1, वल्ली 3, श्लोक 9) 
भावार्थ : विवेकशील मन को वश मे करके, इन्द्रियों को 
विपरीत मार्ग से हटाकर उस परमशिव को प्राप्त किया 
जाता हे। लल्लेश्वरी भी इस वाख में यही कहती है 
परम शिव से मिलाने का मुख्य साधन मन का नियन्त्रण 


हे | 


यिमयणशे चै तिमयणशे मै 
श्याम गला चै ब्यन तोट्स - छह 
योहय व्यन भीदचैतुमे 
च शन स्वमी वे शे मुशिस। - 65 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्कयाचार्य -- 
यदेव षट्क ते देव, 
तदेव च मम प्रभो। 
नियोक्ता त्वं नियोज्या 
तस्यास्तीत्यावयोर्भिदा।। 


11 द, | 





हिन्ती काव्यानुवाद 

जो छः तत्त्व है तुञ््मे वहींदहेमुक्लमे भी 

नीलाकठ । तो भी भिन्न हू तुञ्ञ से पीड़ित-ताडित 

यह भिन्नत्व है तुञ्च मे ओर मुञ्ज में 

आपहैँषछठः के स्वामी मुञ्चे लूटा हे छः ने। 
अर्थ : हे शंकर । जिन छः उपाधियो, ईश्वरत्व, कर्तृत्व, 
सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व, व्यापकत्व गुणों से आप 
युक्त हँ एसे ही छः गुणो से मे भी युक्त हू वह हैँ काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य । आप मे ओर मुञ्मं 
यही भेद है यह छः काम क्रोध आदि आप के वश में ह 
ओर इनके वशमेंरहू। 
श्री माधवाचार्य पचदशी में इस वाख के अर्थ तततव का 
समर्थन करते हुए लिखते हँ - 
“माया बिम्बो वशीकृत्य तां स्यात्‌ सर्वं ईश्वरः” 
अर्थात्‌ : माया के जितने भी विकार हवे जिस के 
नियन्त्रण मे हैँ वही ईश्वर कहलाता हे । लल्लीश्वरी 
इसी वाख मे कहती है चै व्यन तोटस आप से भिन्न 
होने पर मँ दुःख अनुभव करती हू | 
उत्पलदेव के कथन से भी इस वाख के मूल अभिप्राय 
को बल मिलता दहे 

सग्रहेण सुख दुःख लक्षणं 
मां प्रति स्थितं इद श्रणु प्रभो। 
सौख्यमेष भवता समागमः 
स्वामिना विरह एव दुखिता। 
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भावार्थ : हे प्रभो | मे ने एसा अनुभव किया कि सुख 
कहां ओर दुःख कहौ है | .जब मेँ आप की ओर आने 
लगता हू तो सुख का अनुभव करता ह. जब आपसे 
विमुख (दूर) होता हूतो दुःख का अनुभव करता हू 


मनस्‌ त भवसरस्‌ छु तु 

कोप निरता नार-छवख्‌। 

ल्यक लजिताय्‌ व्वह्‌ नो कने 

तुलि तुल्‌ ताय्‌ तूलु ना केह।। - 66 
सस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्कराचार्यः 


क्रुद्ध मनो वहिसमान रूपं 
तिरस्कृत भारनत विभाति, 
विचारतः सर्वविकारहीनं 
विशुद्ध बोधक स्वरूपमेव ।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
मान ले इस मन को भव सागर 
मूल मे है क्रोध के शोले आग की लपे 
अपशब्द मिलें गे यदि तोल करोगे 
तोल करोगे तो कोई कृद्र (इज्जत) नहीं । 
अर्थ : हे मानव | यह मन एक भवसागर है यदि इस 
को खुला छोडोगे तो इस मे गाली गलौच डंडे उठाने 
की नौबत आती हे। एसे ही ईर्ष्या देष वैर रूपी 
वडवानल की ज्वालायं छूटेगी जिन को वजन करना 
तुम्हारे लिये कठिन होगा | 
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व्याख्या : मन यद्यपि स्वभाव से सात्विक अंशो से बना 
हे परन्तु 84 लाख जन्मो मेँ से घूम कर आने से इस 
को पाशविक संस्कार ही हर एक जन्म में प्रभावित 
करते है यदि इस को ढील दी जायेगी तब मानिये यह 
सभी हिंसक पशुओं मे अग्रगण्य हे इसलिए भगवान्‌ 
अजुन से कहते हे :- 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।। 
(अध्या 6. श्लो 35) 
हे अर्जुन । निःसन्देह मन चंचल ओर कठिनता से वश 
मं होने वाला हैँ परन्तु यह अभ्यास तथा वैराग्य से वश 
मेँ आता हे गीता के अध्याय 12 श्लोक 9 के अनुसार 
भगवान्‌ के नाम ओर गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन 
इत्यादि से तथा श्वास के द्वारा जप ओर भगवत्‌ प्राप्ति 
विषयक शास्त्रों का पठन-पाठन चेष्टाये भगवत्प्रापति 
के लिये बार बार करने को “अम्यास“ कहते हैँ 


कामस सुत्य प्रय नो बरम 
क्रूधस्‌ द्युतुम पवनुन फेश 
लूभस मूहस चरन चिम 
तृष्णा चुजिम गयस ख्वश। - 67 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री -- 
कामं न कामये किञ्चित्‌ क्रोधाग्निनिवपिता 
लोभस्य दुषु मोहस्य चरणौ शातितौ मया। 











एतावति कृते यत्ने तृष्णा निर्ग॑तामम 
तदाहं सर्वं भावेन जीवने मुदिताभवम्‌। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
नहीं बन्धी कामाकर्षण मं 
नियंत्रित किया क्रोध प्राणाभ्यास से 
लोभ मोह के बन्धन तोड़े 
तृष्णा मिटी, प्रसन्नचित मं। 
अर्थ : मेने काम के साथ कोई लगाव नहीं रखा, क्रोध 
को प्राणाभ्यास पवन के द्वारा जड़ से उखाडा, लोभ 
ओर मोह के चरण काट दिये फिर भेरी तृष्णा (आसक्ति) 
समाप्त हुई फिर मे कृतकृत्य हई अर्थात्‌ परमशिव का 
साक्षात्कार मुद्ध प्राप्त हुआ। 
(3 र (> = (> = (> = (3 
तन्त्र गलि तय मन्त्र म्वचे 
मन्त्र गोल तय म्वतुय च्यथ 
च्यथ गौल ताय कंर्हे ति ना कुने 
शून्यस शून्याहः मीलिथ्‌ गव्‌ । - 68 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्करावार्य -- 
तन्त्र सर्वं लीयते मन्त्र एव 
` मन्त्रश्व्ित्ते लीयते नादमूलः। 


चित्ते लीने लीयते सर्वमेव 
दृश्य द्रष्टा शिष्यते चित्त स्वरूपः।। 
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हिन्दी काव्यानुवाद 
तंत्र हुए अर्धहीन मंत्र रह गये शेष 
मंत्र हए सारहीन चित्त रह गया शेष 
चित्त हुआ दिशाहीन कुछ न रहा शेष 
 शुन्य के साथ शुन्य हुआ विलीन । 
अर्थ : शास्त्रविहित कर्म चेष्टा के उपरान्त जप, योगादि 


आरम्भ हुआ, जब जपादि की प्रक्रिया समाप्त हुई तो 





ज्ञानमय तत्तव शेष रहा, ज्ञान समाप्त होने पर कछ भी 
शेष नही रहा | 
इसी वाक्य का वर्णन भवगद्वीता मे इस प्रकार हे 

द्रव्य यज्ञास्तपोयज्ञा योग यज्ञास्तथापरे। 


स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः सशितव्रताः। | 
(अध्या 4 श्लो 28) 


अर्थ : कुछ लोग भौतिक सम्पति का होम करके द्रव्य 
यज्ञ करते है कुछ लोग तपस्या करके तपोयज्ञ करते हैँ 
कुछ योग विद्या का अभ्यास करके योग यज्ञ करते है 
कुछ स्वाध्यायादि करके ज्ञान यज्ञ करते हें ज्ञान यज्ञ 
के अन्त मे बाकी कछ करना शेष नहीं रहता | 

व्याख्याः पतंजलि कृत योग-शास्त्र मँ लिखा हे “चित्तवृत्ति 
निरोधः योगः” चित्त को एकाग्र करना योग कहलाता 
हे । साधना के बिना चित्त की एकाग्रता सम्भव नहीं 
प्राणायाम मन को एकाग्र करने का साधन है इस 
साधन को व्यवहार मे लाकर लल्लेश्वरी ने तथ्यानुभव 
किया । चित्त दो पदार्थो से घेरा हुआ है एक तो प्राणों 
का स्पन्दन दूसरी वासनायें | प्राणायाम विध्यनुसार करने 








से प्राणों का स्पन्दन नियंत्रित होने से वासना भी दब 
जाती हे, सभी कर्मद्द्रियो ओर ज्ञान इन्द्रियो का व्यापार 
रुक जाता हे। प्राणायाम करने से इन्द्रियों के सब दोष 
उसी तरह नष्ट हो जाते है जैसे आग मे तपाने से 
सोना, लोहादि धातु के सभी दोष नष्ट हो जाते है| 
प्राणायाम की सक्षिप्त विधि ` 
मनुष्य साधारण स्थिति मे एक मिनट मेँ प्रायः 15 श्वास 
लेता है, श्वास की गति चार प्रकार की हे। (क) श्वास 
का अन्दर जाना (ख) श्वास का बाहर निकलना (ग) 
श्वास का भीतर रुकना (घ) श्वास का बाहर रुकना। 
जब श्वास भीतर जाता हे उसे श्वास कहते है | जव 
बाहर निकलता है तो उसे निश्वास कहा जाता है! 
अन्दर अथवा बाहर रुकने पर उसे विराम कहते हें | 
प्राणायाम के मुख्य तीन भेद है | 
पूरक - श्वास को अन्दर ले जाना 
` रेचक - श्वास को बाहर निकालना 
कुम्भक - श्वास-निश्वास को रोक के रखना । 
यह समस्त चराचर सृष्टि परमात्मा की मानसिक सृष्टि 
हे उसी के अन्तर्गत मनुष्य भी है अतः मनुष्य मनोबल 
पर ही स्थित है । जब मनुष्य प्राणवायु के रोकने से मन 
को एकाग्र करता है तो मनुष्य शक्तिशाली बनता है 
ओर प्रकाश के प्रवाह मे बहने लगता है जिस प्रकाश 
से अन्य सभी प्रकाश मन्द पड़ते ह जैसा कि लल्लेश्वरी 
ने भी वाक्य के अन्त में कहा है “शून्यस शन्याहः 


विव्दान 





मीलिथ गव| 


| 


राजस बोज्य यम्य करतल पोँज्य 
स्वरगस बोज्य छुय तफ तोय दान 
सहजस र्बोज्य यम्य ग्वर कथ पोँज्य 
पाप पुन्य बोज्य छुय पनुनुय पान ।। - 69 
संस्कृत पद्यानुवाद आश्वर्यं राम शास्त्री 
यः खड्गहस्तः लभते स्राज्यं 
करोति पुण्यं लभते स नाकम्‌। 
गुरूपदेशे शिवदर्शन स्यात्‌ 
नरो हि हेतु निज पाप पुण्ययोः। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
जिस का लक्ष्य है शत्र दमन वह राज्य भागी है 
जो तप ओर दान का निर्वाह करता स्वर्ग में जाता है। 
जिस ने गुरूपदेश को पाला सहजगति पार्ई है 
अपने आप ही जीव पाप ओर पुण्य का भागी है। 
अर्थं : राज्य का भागीदार वही बन सकता है जो शुर 
हो, तलवार उठाता हो| स्वर्ग का भागीदार वही बन 
सकता हे जो दान धर्म तप करता है, जिसने गुरुपदेश 
ग्रहन किया वह सहजगति का भागीदार बनजाता है । 
मनुष्य जेसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसे पुण्य 
पाप का भागीदार बनना पडता हे। 
व्याख्या : मनुष्य शक्ति का केन्द्र हे वह शक्ति प्रकट ` 
केसे होती है इस के विषय मे उपनिषद्‌ मे कहा गया है 


व्व्कद्यया श्र 





“ कूर्वन्नेव हि कर्माणि जिजीविशेत्‌ शत समाः“ | 
कर्म करता जा उसी मे'तुम्हारे जीवन की सफलता है, 
शुभ कर्म करने पर शुभफल मिलेगा अशुभ कर्म करने 
पर अशुभ फल मिलेगा उस शुभ या अशुभ फल के 
भागीदार आप स्वयं हे। गीता के अनुसार अनासक्त 
भाव से कर्म करने से जीवन सार्थक होता हे। अतः 
निस्वार्थ कर्म रत रहने से मुक्त हो जाओ गे। 


कंचनु रजि छय शिहिज बूनि 
न्यवर नेरो शुहुल करो। 
कंचनु रञि छय बर-प्यदु हि 
नेरो न्यबर तु जंग्‌ ख्ययि वो। ` 
केचन्‌ रञि छय अदल्‌-त-वदल्‌ 
कंचन्‌ रजि छय जदल छाय।। - 70 
संस्कृत पद्यानुवाद आचार्य श्री राम शास्त्री 
छायायुक्तः चिनार-वृक्ष कल्पाः 
काभ्चित भवन्तयङ्गनाः 
कंषां चित्‌ प्रमदा भ्रमन्ति 
भुवने कोलेयवृत्तिगताः। 
काभ्च्चित्‌ चापलचर्चिता 
नव नवं पुष्पान्तरं कुर्वते 
काञ्चित्‌ छाया धर्मक कुशलाः 
साहाय्यमा तन्वते।। 
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स हैँ जैसे. शीतल चिनार 
तो छाया का सुख मिले 

कष्ठ की पत्निया है जेसे द्वार पर कुतिया 

(बाहर निकर्ले तो काट खार्ये गी) 

कुछ लोगों की पत्नियों क्षोभ ग्रस्त कर देती हैँ। 
अर्थ : कुछ पतिव्रता नारियां गृहस्थ मे एक चिनार वृक्ष 
के समान ठंडी छह (छाव) वाली होती ह। कुष्ठ 
गृहिणिर्यो अपने कुकर्मो के कारण द्वार पर बैठी हुई 
काटने वाली कुतिया के समान होती हे, जो हर समय 
काटने पर तत्पर रहती हे । कुछ गृहिणिर्यो स्वभाव से 
ही अगड़ालू होती है अथवा चरित्रहीन होती हे, कुछ 
पतिव्रता स्त्रियां एेसी होती है जो हर समय हर दुःख 
तथा हर सुख मे छाया के समान अपने पति के साथ 
रहती हे | 
भावार्थं : लल्लेश्वरी ने यह वाक्य गृहस्थियों के विषय 
मे कहा है | हमारी संस्कृति का मूलाधार वेद हे | वेदां 
ने गृहस्थाश्रम को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। वेद 
भगवान्‌ कहता हे “अथोवा अयमात्मा सर्वेषां भूतानां 
लोकः" जिस प्रकार शरीर आत्मा के आधार पर स्थित 
हे उसी प्रकार गृहस्थ के आधार पर यह चराचर सृष्टि 
ठहरी हुईं है । इस वेद मन्त्र की व्याख्या भी वेद 
भगवान्‌ इस तरह करते हे : 

“आयात्‌ जुहोति यत्‌ यजते तेन देवानां लोकः“ 


अर्थ : गृहस्थियो के पाठ पूजन, देवार्चन तथा यज्ञादि 
ल्ल प्रकाशा अ 156 | 


करनेसेदहीदेव लोक मे देवता ठहरे हुये हें । 
“अथ यत्‌ निपृणाति तेन पितुणा“ | 
अर्थ : जब गृहस्थी लोग पत्रं के निमित तर्पणादि 
करते ह तथा सन्तति को आगे की ओर बडाते हँ उसे 
पितृलोक में पित्र ठहरे हुये हे | 
अथ यदनुब्रूते तेन ऋषीणां 
अर्थ : ऋषियों को पटने तथा पढ़ाने से तृप्ति होती हे, 


गृहस्थियो के लिये पढ़ना तथा पढ़ाना आवश्यक हे उन 
के पठने तथा पठने से ही ऋषियों की स्थिति हे 


अथ मनुष्यान्‌ वासयति तेनं मनुष्यानां 
अर्थ : गृहस्थी लोग साधुओं, सन्तो, फकीरों, ब्रह्मचारियों 
वानप्रस्थियो, सन्यासियो, अतिथियो, अभ्यागतो को बैठने 
के लिये जगह देते है, उन की सेवा करते ह उन के 
कारण दही साधु, सन्त, फकीर, ब्रह्मचारी वानप्रस्थी, 
सन्यासी, अतिथि, अम्यागत संसार में ठहरे हुये हें | 

अथोवा अयमात्मा सर्वेषां भूतानां लोकः 
अर्थ : सब चराचर सृष्टि गृहस्थ के आधार पर स्थित 
है । वेदों ने जिस गृहस्थ को इतना महत्व दिया हे तो 
वह गृहस्थ किस के आधार पर स्थित हे। 

न गृह गृहमित्याहुः गृहणी गृहमुच्यते 
अर्थ : एक बडे विशाल मकान को, जो संगमरमर से 
सजाया गया हो, घर नही कहते है जिस घर मे गृहिणी 

वत्वा 





हो उस को गृहस्थ कहते हे । स्कन्दपुराण मे कहा गया 
हे । भार्यामूलं गृहस्थरय गृहिणी गृहस्थ की इड है 
मात शक्ति केवल गृहस्थ का संचालन दही नही करती 
हे अपितु इस पूरे चराचर सृष्टि को मातृ शक्ति ही 
चलाती है| एक दिन जगदुरु शंकराचार्य एक गृहस्थ 
मे भिक्षा के लिये गये तो उस समय उस गृहस्थ की 
स्त्री चरखा चला रही थी, ज्यों हि उस ने सन्यासी को 
अपने आंगन में भिक्षा के लिये आते देखा तो उस ने 
उठते समय चरखे को जोर से धक्का मारा ओर 
सन्यासी को भिक्षा देने के लिये निकली | उस के उठने 
के पश्चात्‌ भी चरखा चलता रहा ओर चूं चूं का शब्द 
करता रहा, शंकराचार्य को इस चलते हुये चरखे पर 
नजर पडी ओर चरखे की ओर कहने लगा 
“रे रे यन्त्र रोदसि. कि भामिन्यां भामते जगत्‌ 
यस्या काक्षमात्रेण, कर स्पर्शेन का गतिः।“ 

अर्थ : शंकराचार्य चरखे की ओर कहता है - हे चरखे। 
आप क्यो रोते हो यह पूरा संसार मात शक्ति के इशारे 
से ही चलता हे जिस किसी को यह मातु शक्ति अपना 
हाथ लगाये मीखउसकाक्याहाल होगा| हे चरखे। 
यदि आप अभी भी घूम रहे हो तो यह क्या आश्चर्य है । 
लल्लेश्वरी ने इस वाक्य में पतिव्रता स्त्री को दण्डक 
देने वाले चिनार का रूप दिया है जिस प्रकार चिनार 
का वृक्ष भेदभाव रहित हर को अपनी ठण्डक भरी छव 
से तृप्त करता हे उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री भेदभाव 
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रहित सयुक्त परिवार को जिस मं अलग अलग स्वभाव 
के, अलग अलग विचार के बद, बृूडे, बच्चे इत्यादि 
होते हे, अपने शीतल ` ताव से स्वर्ग दनाती है । पति 
ओर पत्नी यह दो शब्द है सब से पहले इन दोनो की 
परिभाषा की ओर ध्यान देगे | पुरुष हो या स्त्री इस को 
83, 99, 999 हेवानियत (पशुता) के जन्मों के पश्वात्‌ 
मनुष्य जन्म मिलता हे। पिछले संस्कारों के कारण 
मनुष्य को हैवानियत का संस्कार हर समय जाग्रत 
होता हे इस कारण पुरुष या स्त्री को हैवानियत की 
खाई मे जाने के लिये देर नहीं लगती है| यदि 
हैवानियत की खाई मं जाने से किसी पुरुष को कोई 
बचा सकती हे वह हे “पत्नी' । इसी प्रकार हयवानियत 
की खाई मे जाने से किसी स्त्री को यदि कोई बचा 
सकता है वह हे "पति" | इस कारण इन दो शब्दों की 
परिभाषा इस प्रकार हे । “पतनात्‌ त्रायते इति पत्नी" 
गिरने से जो पुरुष को बचाती हे वह है पत्नी | “पतनात्‌ 
त्रायते इति पति“ स्त्री को जो पतित होने से बचा 
सकता हे वह पति। इस परिभाषा का सार यही कि 
पति पत्नी आपस मे अन्योन्याश्रित, पति के जीवन की 
सफलता पत्नी के कारण तथा पत्नी के जीवन की 
सफलता का कारण है पति। 

शास्त्रों का विधान हे कि जिस. प्रकार स्त्री को पतिव्रता 
धर्म का पालन करना हे उसी प्रकार पति को एक 
पत्नी व्रत पालन करना चाहिए | स्त्री को जिस प्रकार 
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आदर पति से मिलना चाहिये उसी प्रकार से पति को 
भी पत्नी से आदर मिलना चाहिए । इस के सम्बन्धित 
एक उदाहरण : 
एक दिन सीता जी अशोक वाटिका मे त्रिजटा के 
समीप बैठी थी, सीता जी के पास एक भंवरा भनभनाता 
आया, सीता का ध्यान भवरे के भन-भन शब्द की ओर 
चला गया ओर त्रिजटा से कहने लगी हे त्रिजटा ! क्या 
आप यह जानते है कि यह भंवरा कैसे बनता है ज॒रा 
चुन; 
 कीटोय अमरो भवत्यति निध्यध्यासेः यथाहं तथा 
अर्थ : भ॑वरा गोबर के कीडे को अपने रघोसले में रखता 
हे फिर बहुत दिनों तक भंवरा इस कीड़े के इर्द-गिर्द 
घूमते हुये भन-भन करता रहता हे | यह कीडा भन-भन 
आवाज सुनने पर भन-भन करने लगता है कछ समय 
के पश्चात्‌ यह. कीडा भी भन-भन करने से भंवरा बन 
जाता हे। 
स्यामेवमपि रघुनन्दोपि त्रिजटे दाम्पत्य सौख्यं गतः 
हे त्रिजटे । मुञ्चे उर लगताडहेकिमें भी इस गोबर के 
` कीडे की तरह भन-भन के बदले राम राम करती हूँ 
एसा नहो कि मुञ्चे भी राम राम करने से राम बन 
जाये जैसे कि भन-भन करने से कीडा भी भँवरा बन 
गया | त्रिजटा कहती है आप का राम बनना भी टीख 
ही है तो सीता कहती है “दाम्पत्य सौख्यं गतः” जब 
मँ भी राम बनू गी तो हमारा दामपत्य सुख समाप्त 
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होगा । हे त्रिजटा । जिस गृहस्थ में दाम्पत्य सुख होगा, 
शरीर अलग अलग होगा परन्तु हृदय एक ही होगा - 
उस सुख के सामने सभी सुख हेय अथवा तुच्छ हे | 
त्रिजटा कहती हे : 


शोकं मा कुरु मैथिलेन्दर तनये, 
तेनापि योगः कृतः। _ 
सीता सोपि भविष्यति सरले 
दाम्पत्य सौख्यं कूतः।। 
हे सीता । आप परेशान न हो जब से आपने राम राम 
करना आरम्भ किया उसी समय सेरामने भी सीता 
सीता कहना आरम्भ किया, जब आप राम बनोगे तो 
वह सीता बनेगी तो दाम्पत्य सुख में किसी प्रकार का 
विध्न नही आयेगा | 


विवाह संस्कार पर लडकी प्रतिज्ञा करती है किमे 
 आजीवन पतिव्रता धर्म का पालन करूगी । इसी प्रकार 
लडकी अग्नि के समक्ष पति को प्रतिज्ञा कराती हे। "न 
सेवनीया पर पारकीया हे दूल्हे प्रतिज्ञा कर कि मेँ 
दूसरा विवाह नही करूगा, म अग्नि के समक्ष प्रतिज्ञा 
करता ह्‌ कि मै आजीवन एक पत्नीव्रत का पालन 

करूगा | भगवान्‌ मनु कहते हँ 


दिधा कृत्वात्मानो देहमर्धन पुरुषोभवत्‌। 
दक्षिणाशेन पुमान्‌ अभूत्‌, स्त्री रूपो वामभागाशाः। 
अर्थ : भगवान्‌ शिव ने अपने आपकोदो भागों में 
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विभक्त किया ओर अर्धं नारीश्वर का रूप धारण किया 
भगवान्‌ के दाहिने भाग में पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ तथा 
भगवान्‌ के बाय भागमेंस्त्री का प्रादुर्भाव हुआ (मनुष्य 
के बाय भाग में एक महत्त्वपूर्ण अंग हृदय होता है) 
इसी कारण स्त्री मनुष्य के बाय बैठती हे पुरुष तथा 
स्त्री (शंकर के शरीरके दो भाग एक जैसे होने पर भी) 
के परस्पर के शरीर तथा स्वभाव मेँ स्वाभाविक अन्तर 
हे जिस प्रकार पुरुष के शरीर में पौरषत्व, कठोरता 
तथा पाश्विक वृत्ति अधिक होती हे उसी प्रकार महिला 
मे पुरुष की अपेक्षा प्रेभभाव, सेवा भाव, सहनशीलता 
इत्यादि अधिक होती हे जिस का प्रत्यक्ष प्रमाण “मौ 
हे । माता नौ महीने बच्चे को गर्भ में धारण करते हये 
बहुत कष्टों को सहन करती है उस के पैदा होने पर 
उस के मल, मूत्र को साफ करना रातो की नीन्द को 
छोडना इत्यादि कष्ट सहन करना पुरुष की शक्ति से 
बहुत दूर हे । पुरुष इतने कष्टों को सहन नही कर 
सकता है । माता की असहनीय तपस्या देख कर शास्त्र 
कारों ने माता की महानता का वर्णन इस प्रकार किया 


पितुरपि-अधिका माता गर्भं धारण पोषणात्‌ 
अतो हि त्रिषु लोकेषु नास्ति मातु समो गुरु।। 
अर्थ : बच्चे के लिये गर्भं का कष्ट सहन करने के 
कारण, बच्चे का मल. मूत्र साफ करने तथा बिना 
किसी कामना के बच्चे को पालने के कारण पूरे लोकां 


० शठः 








म माता के समान कोई गुरु नहीं है । इस के विषय मं 
ओर भी लिखा हे। 


मात्रं पितरं चोभो दृष्टवा पुत्रास्तु धर्मवित्‌ 

प्रणम्य मातरं पश्चात्‌ प्रणमेत्‌ पितरं गुरुम्‌।। 
अर्थ : धर्मात्मा पुत्र जब इक माता, पिता तथा गुरु 
को देखेगा तो वह पहले किस को प्रणाम करेगा | वह 
पहले माता को प्रणाम करेगा फिर पिता या गुरु को 
लल्लेश्वरी ने “शिहज बून्य“ को एक पतिव्रता स्त्री 
मानाहेजो हर एक के लिये चिनार की छाया जेसी होती 
हे । अब पतिव्रता स्त्री से सम्बन्धित कुछ गुणों का वर्णन 
करना आवश्यक हो जाता है। कवि सम्राट कालिदास 
के शब्दो मे सुनिये जब शकून्तुला अपने सुसराल जाती 
हे तो कण्वमुनि उस को पतिव्रता धर्म सम्बन्धित संक्षिप्त 
उपदेश देता हे। 


शुश्रूषस्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृति पत्नी जने 
भतुर्विप्रकूतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः। 
भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भागे श्वनुत्सेकिनी 
यान्तयेव गृहणीपदं युवतयः वामां कुलस्याधयः।। 
अर्थ : हे शकुन्तुला । अब आप सुसराल जा रही हे। 
यदि आप वहाँ पर आदरणीय गृहिणी के स्थान पर 
पर्हुचना चाहती है तो अपने पति देव (गुरु) की सेवा 
तनमन से करना, परन्तु जो आप के पति (गुरु) के गुरु 
हैँ (ससुर-सास) तथा घरके ओर आदरणीय वृद्धो की 
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नि 


सेवा तथा आदर भगवान्‌ मान कर करनी है । परन्तु 


उस की सेवा करते करते अपने पतिव्रता धर्म की ओर 
भी ध्यान रखना चाहिये | हे देवी | आप निश्वय रखिये 
कि उन वृद्धं के आशीवार्द से आप की सभी मनोकामनाये 
पर्णं हूगी | आप का परिवार हर प्रकार से सुख ओर 
सम्पदा से परिपूर्णं रहेगा । हे देवी । यदि गृहस्थ में 
पति अथवा गृहस्थ का कोई सदस्य तेज स्वभाव का 
होकर किसी समय अपना सन्तुलन खोकर आप को 
बुरा भला कहे तो उस समय लल्लेश्वरी के इस वाक्य 
को अमली रूप दे देना। 

चालुन छु वुजमलु त॒ त्रटय 

चालुन छुं मन्दिन्यन गटुकार 

चालुन छह पनुन पान कडुन ग्रटय 

हयतु मालि सन्तोष वाती पानय।। 
अर्थ : हे शकून्तुला ! आप की सहनशीलता अथवा चुप 
रहने से यदि घर का वातावरण शान्त रहेगा समञ्ञ 
लेना वही आप की जीवन की सफलता है इस के 
अतिरिक्त जो भी अपने सम्बन्धी पड़ोसी इत्यादि हग 
उन की देखरेख तथा सहायता अवश्य कर । हे शकुन्तला! 
यदि प्रारब्ध वश परमात्मा ने आप को श्वर्यं इत्यादि 
प्रदान किया तो उस का अभिमान नहीं करना। 
हे शकुन्तला ! जो नारी मेरे इस उपदेश को स्वीकार 
नही करेगी वह दोनो स्थानो ससुराल तथा मायके के 
लिये चिन्ताजनक हैँ । एक व्याधि है दूसरी आधि। 
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व्याधी वह बीमारी है जिस का इलाज होता हे परन्तु 
आधि वह बीमारी है जिस का कोई इलाज नही हे । 
यद्यपि गृहिणी के लिये शस्त्रो मे कोई सन्ध्यावन्दन 
अग्नि होत्रादि को करने का विधान नहीं हे । हे गृहस्थी 
देवी । गृहस्थ चलाना, बच्चों को जन्म देना, उन का 
पालन पोषण करना पुरुष की शक्ति से परे है । आप 
का तपोवन गृहस्थ ही हे, गृहस्थ का किचन आप के 
लिये यज्ञमण्डप हे, आप का परिवार ही आप के लिये 
भगवान्‌ हे उस के लिये प्रेम के साथ अन्नादि बनाना 
आप के लिये सन्ध्यावन्दन, अग्निहोत्र, वैश्वदेव, व्याहति 
इत्यादि हे । परिवार के सभी सदस्यों, अतिथियों आदि 
को खिला कर यदि आप बाद मे खाओगे तो आप 
निश्चय रखिये कि आप यज्ञशेष खा रहे हो जिसे आप ` 
के अन्तःकरण शुद्ध हो जायेगे। गीता भी इस सम्बन्ध 
मे कहती हे | 
यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषेः”। 

यज्ञशेष खाने से सब पापों की मुक्ति होती है | ऋग्वेद 
भी इस के समर्थन में कहता हे : “केवलाघो भवति 
केवलादी” । जो केवल स्वयं ही खाता है वह पाप 
खाता हे । हे गृहस्थी देवी । आप सावधानी से सुनो इसे 
आप को गृहस्थ जीवन चलाने मेँ मदद मिलेगा । गृहस्थी 
कोदो प्रकार के कष्ट होते है, कुछ कष्ट एसे होते है जो 
प्रारब्धवश भोगने पडते हैँ जिन की चाबी भगवान्‌ के 
पास होती हे परन्तु ज्खक् कष्ट वे होते है जो हम 








अपनी असावधानी के कारण उत्पन्न करते हैं | जिन 
की चाबी हमारे पास ही है, भगवद्रीता इस बात का 
समर्थन करती हुई कहती हे 

“युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु 


युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवित दुःख हा।“ 
(अध्य 6, श्लो 17) 


अर्थ : दुखों का नाश करने वाला योग, तो यथायोग्य 
आहार विहार करने वाले का, कर्मो मे यथायोग्य चेष्टा 
करने वाले का ओर यथा योग्य सोने तथा जागने वाले 
काहीसिद्धहोतादहे। 

भावार्थ : प्रत्येक कार्य नियमानुसार समय पर करना 
चाहिये, गृहस्थी को चाहिये कि वह गृहस्थ की प्रत्येक 
वस्तु अपने अपने स्थानं पर सम्भाल के रखे चाहे वह 
सूडं हो या धागा, मोमबती हो या दिया सिलाई, चाकू 
हो या डोरी। कोई भी वस्तु अपने उपयुक्त रथान पर 
न रखने से केसे एक गृहस्थ का वातावरण नष्ट हो 
जाता हे। सुनिये, एक गृहस्थ में एक लडका चौथी 
कक्षा मेँ पढ़ता था तथा उस की परीक्षा चल रही थी 
एक दिन उस का इईग का पेपर था लडके ने स्कूल 
जाने की तैयारी आरम्भ की, वर्दी की कमीज लगाई 
ज्यो ही उस ने पाजामा पहनना आरम्भ किया कि 
स्कूल की घण्टी बजने लगी, घण्टी की आवाज सुनते 
ही वह हडबड़ाया ओर पाजामे से नाडा निकल गया, 
तो माता जी नाडाकश देखने गई तो उस को नाडा 
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कश नही मिला, बच्चा रोने लगा ओर चिल्लाया कि 
स्कूल जाने मे देर हो गई, माता जी ने अपनी बहु से 
कहा कि चाक्‌ ले आओ तो बहु ने कहा कि सवेरे आप 
सबजी तैयार कर रही थी तो फिर कर्हौँ रखा तो माता 
जी को याद आया कि सवेरे सबजी तेयार करने के 
पश्चात्‌ मे ने कूड के साथ चाकू को कूडेदान मं फेका 
होगा, बहु ने गैस पर दूध उबालने के लिये रखा था तो 
वह जल्दी मे कृडदान मे चाकू दूढने गईं इतने मे दूघ 
मे उबाल आया ओर दूघ गिरने लगा ओर धुर्ओं ही धुर्ओं 
हुआ । बच्चे ने इई ग बनाने के लिये पसिल को खुरेद 
केरखाथातो माताजी ने उसी पेसिल से पाजामे में 
नाडा लगाना आरम्भ किया इतने मे पेसिल का सीसा 
दूट गया तो बच्चा फिर चिलाने ओर रोने लगा ओर 
अपने पिता से कहने लगा कि मुञ्चे जल्दी जल्दी बुलेड 
दीजिये ताकि पेसिल को खुरेदो मुञ्चे स्कूल जाने मे देर 
हुई तो पिता जी ने शेव र्बोक्स में से एक नया बलेड 
बच्चे को दिया | बच्चे ने जल्दी से पेसिल को खुरेदना 
आरम्भ किया कि बच्चे की उगली कट गई ओर खून 
बहने लगा तो बच्चे को डाक्टर के पास लेना पडा। 
दैवयोग से वहां पर डाक्टर नहीं था कम्पाठंडर था 
उस ने बच्चे को मरहमपट्टी की, समय बीतने के साथ 
उंगली मे पस पड गया कि उंगली काटने की नौबत 
आ पडी। अब इस बच्चे के माता पिता बच्चे की 
जन्मपत्री ज्योतिषयो के पास ले गये तो किसी ज्योतिषी 
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ने भौम दशा कही किसी ने संकटा दशा। हे गृहस्थ 
नारी आप का शान्त वातावरण नाडाकश अपने स्थान 
पर न होने से नष्ट हुआ। उसी को पतिव्रता कहते है 


जोछोटी मोटी बातों का भी ध्यान रखे | गृहस्थ चलाना 


साधारण काम नही है, गृहस्थ को सुचारू रूप में 
चलाना भी एक कला है । एक गृहस्थ में अलग अलग 
स्वाभाव कं सदस्य होते हँ । कोई गृहस्थ परिवार बहुत 
बडा होता हे तथा आमदनी के साधन कम होते हैँ, इस 
प्रकार के गृहस्थी प्रायः परेशान ही होते हैँ | एक कवि 
ने शंकर के बड़े परिवार तथा कम आमदनी के विषय 
मेँ तथा भगवान्‌ शंकर के (वुकृरि तु त्रकरि) परिवार का 
वर्णन इस प्रकार किया हे। 
` सहस्नारव्यो नागः प्रभुरपि मतः पचवदनः 
षडास्य: हन्तैकस्तनय इतरो वारणमुखः। 
गृहे भक्ष्यं शश्वत्‌ प्रभवतु कथं वर्ननमिति 
श्वसत्यां पार्वत्यामथ जयति शम्भुः स्मितमुखः।। 
भावार्थ : भगवान्‌ शकर के गले का हार सहस्त्र मुख 
वालेक्छैयदिदो सौ ग्राम दूध एक मुखम डालेंगे तो 
एक कोडंटल दूध होना चाहिए । भगवान्‌ शंकर के पांच 
मुख हैँ यदि एक एक मुख को पांच पांच फलकं देगे ते 
25 फलके होने चाहिये, भगवान्‌ शंकर के दो सन्तान है 
एक लम्बोदर हेजो एक ही ग्रास मे सवा पांच किलो 
के लङ्क खा सकता हे । दूसरी सन्तान कूमारजी है जो 
सेना का अफसर है इस के छः मुख हैँ अपने बल के 
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अनुसार उस को खाना भी होना चाहिये कई किलो 
दूघ तथा घी । पार्वती ने जब खर्च का विचार किया तो 
फिर आमदनी की ओर ध्यान दिया तो अपने आप से 
कहने लगी कि आमदनी "व्यछफुल' ही है वह भी 
शकर स्वयं एक ही भीख मांग कर ला सकता है । एेसा 
सोच कर पार्वती सोचने लगी तथा कहने लगी - हे 
प्रभो ! क्या मेरे प्रारब्ध में यही था, इतना ही नहीं मेरा 
गृहस्थ भी इस प्रकार का है कि मेरे थोडे से ठढीलेपन 
पर इस परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को खाने 
पर तत्पर हो जाते है, शंकर का परिवार किस प्रकार 
एक दूसरे को खाने के लिये तैयार है कवि के शब्दों में 
अन्तु वाञ्छति वाहन गणपतेरा 
खु जाक्षुधार्तः फणी 
तं च क्रोञ्चपतेः शिखी च गिरिजा 
सिहोपि नागाननम्‌ 
गोरी जहसतां असूयति कला 
नाथ कपालाननो 
निर्विणः स पपौ कुटम्ब कलहा 
दीशोपि हालाहलम्‌। 
अर्थं : गणपति के वाहन चूहे को शंकर के गले का हार 
बना हुआ भूखा सांप खाना चाहता है ज्यो ही वह भूखा 
साप चूहे पर जपटता हे उसी समय कार्तिकेय जी मोर 
पर छलांग मारते हें । दूसरी ओर पार्वती का शेर 
गणेशजी के हाथी के सिर की ओर लगातार टिकटिकी 
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लगाकर दान्त पीसता है । पार्वती को गंगा मां से ईषया 
हे कि गंगा क्यों दूसरी पत्नी शंकरजी के सर पर 
विराजमान है कवि कहता है कि पूरे गृहस्थ का यह 
व्यवहार देख कर ही भगवान्‌ शंकर न जहर पिया होगा 
परन्तु पार्वती एक ठण्डक से परिपूर्णं चिनार के समान 
हैजिसकीर्छौव ^ छह से इस प्रकार का 'वुकुर तु 
त्रकुर' परिवार दूषण हो कर भूषण बना हे । लिखा भी 
हे 
भवानि त्वत्‌ पाणि परिग्रहण परिपाटी फलमिदम्‌ 

हे पार्वती माता । इस प्रकार आपके ऊट पर्टाग परिवार 
की आराधना, मनुष्य, देवता, गन्धर्वं इत्यादि करते रहते 
हे | यह शकर की महानता नरह हे परन्तु यदि कोड शंकर 
की आराधना करता भी है तो वह आप जेसी पतिव्रता 
गृहिणी होने के प्रभाव का फल हे। पतिव्रता गृहिणी 
क्या नर्ही कर सकती हे पतिव्रता नारी अपनी शक्ति 
से पश्चिम मे सूर्यं का उदय करा सकती है, बहते हये 
दरिया को रोक सकती हे, अग्नि को पानी बना सकती 
हे तथा पानी को अग्नि बना सकती हे पतितव्रतास्त्रीके 
पास कितना सामर्थ्य होता है इस के विषय म एक 
दृष्टान्त | 

प्राचीन समयमे राजा लोग प्रजा का सुख दुःख जानने 
के लिये अपनी वेशभूषा बदल कर प्रजा मे जाते थे। 
राज भोज एक प्रजापालक, संस्कृत भाषा का प्रेमी तथा 
प्रसिद्ध राजा था इस के दरबार मे 14 सौ पण्डित थे 


इन मे महाकवि कालिदास मुख्य पण्डित थे | एक दिन 
राजा भोज रात के समय एकजंगल की ओर निकला | 
वहां पर एक गृहस्थी ब्राह्मण रहता था उस का मकान 
कच्चा था तथा मकान के ऊपर एक डालान था, 
ब्राह्मण के पास गायभी थी उस गाय की रक्षा के लिये 
वह इस डालान के नीचे आग जलाता था जिस की 
रोशनी डालान पर भी पड़ती थी। राजा की नजर इस 
डालान पर पड़ी उस डउालान पर एक पतिव्रता ब्राह्मणी 
बेटी थी उस के सामने एक छोटा बचा खेल रहा था। 
इस ब्राह्मणी का पति सोया हआ था तथा सर ब्राह्मण 
के गुठने पर रखा था. राजा भोज यह देखता रहा कि 
इस ब्राह्मणी का बच्चा डालान से गिर कर आग में 
गया तो राजा भोज इस बच्चे को बचाने के लिये दौड 
पड परन्तु डालान राजा से बहुत दूर था। राजा ने एक 
आश्चर्य जनक चमत्कार देखा कि ब्राह्मणी अपनी जगह 
से हिली नही ओर आग में गये हुये बच्चे की ओर 
देखकर हाथ से ऊपर आने का इशारा किया, बच्चा 
आगमे से निकला ओरमां के पास डालान पर चला 
गया | यह चमत्कार देख कर राजा भोज दंग रह गया 
ओर रुक गया ओर सोचने लगा एसा न हो सामने 
जाकर ब्राह्मणी मुञ्चे किसी प्रकार का ्रापदे राजा 
भोज जो संस्कृविद्या का पण्डित था वापस मुडा ओर 
चिलाने लगा | 
“हुताशनः चन्दन पक शीतलः” 


ष्वव छा 








अर्थात्‌ : अग्नि चन्दन के तिलक के समान शीतल बन 


गई । दूसरे दिन प्रातः राजा का दरबार लगा, राजनीतिक 


दरबार से पहले 14०० पण्डितो का दरबार लगता था, 


राजा भोज ने प्रत्येक पण्डित को यही प्रश्न किया 


“हुताशनः चन्दन पक शीतलः“ परन्तु कोडईं पण्डित 
इस प्रश्न का उत्तर नदी दे सका, अन्त मे राजा भोज 
ने कवि सम्राट कालिदास से यह प्रश्न किया, तो कवि 
कालिदास ने उत्तर दिया 

सुत पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके 

न बोधयामास पति पतित्रता। 
पतिव्रता शाप भयेन पीडितः 
हुताशनः चन्दन पक शीतलः।। 

अर्थ : हे राजन ! जब उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पुत्र 
कोआगमे जाते हुये देखा भी तो भी वह हिली नहीं 
क्योकि उस ने सोचा कि मेरे हिलने से मेरा पति की 
निद्रा भग हो जायेगी, इसी कारण उसने खिडकी से 
देखा ओर अग्नि देवता भी उस की नजर से थराया 
ओर उसके शाप से गबराया, हे राजन्‌ ! पतिव्रता स्त्री 
की नजर से ही अग्नि चन्दन के टीके के समान शीतल 
बन गया तो यह क्या आश्चर्य हे | 
नोट : वेदों तथा उपनिषदों ने माता को हिन्दू संस्कृति 
के सिहासन पर बविठाया हे । 

या देवी सर्वं भूतेषु मातृरूपेण संस्थिता 

नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः। 


ववत ---- 





न. 4. 





आपस्तम्भ धर्म सूत्र मे लिखा हे 
नास्तिमातु समो देवः, नास्ति मातुः समो गुरु 
वेदों मे लिखा हे 
मातु देवो भव 
अर्थ माता को मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष भगवान्‌ मानो । 


(> .(.9.{- 9.9. 
शिशरस वुथ कुस रटे 
कस बोके रटे वाव 
युस पोच इन्द्रिय च्यलिथ चटे 
सुय रटे गटे रव । - 71 
सस्कृतपद्यानुवाद आवार्य राम शास्त्री 
 शिशरे वर्षतो मेधान्‌, कः पुमान्‌ वारणे भमः 
समीर वेगं कः चर्यात्‌ स्वकीये मुष्टि बन्धने 
पञ्येच्ियाणि संयन्तु समर्थः स्यात्तु कश्चन 
अन्धकारे रवि बद्ध समर्थः स्यात्तदा नरः।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
शिशिर में छत से टपकती जल की बद कौन करे एकत्र ` 
मुढी मेँ भला वायु को कौन पकड़ सकता है । ` 
जो पच इन्द्रियों को कुट के रख देगा। 
वही गहन घटा मेँ रवि किरणो को पायेगा। ` 
अर्थ : शिशिर मे (कठोर सर्दी मे) कौन टपकता हुआ 
पानी एकत्र कर सकता हे। वायुं को अपनी मुडी में 
कौन बन्द कर सकता हे। जो पांचो इन्द्रियो को वश कर 
सकता हे। वही अन्धकार में सूर्य को पकड सकता है 


लल्लु प्रकाशा _ 





अर्थात्‌ इन्द्रियों को वश करना बहुत कठिन हे | इस 
वाख का समर्थन पुराणों मे इस प्रकार हे 

करङ्गः मातग पतग भृङ्ग 

मीना हताः पञ्चभिरेवपञ्च। 

एकः प्रमादी स कथ न हन्यते, 

यः सेव्यते पञ्चभिरेव पञ्च । | 
अर्थ : हिरण बहुत ही चंचल होता है इस प्रकार का 
चचल प्राणी जगल में जीवित पकड़ना बहुत ही कठिन 
हे परन्तु मनुष्य इस चचल हिरण को जिन्दा ही पकडता 
हे केसे 2 इस को पकड़ने के लिये जंगल मे (अचा 
मकान) बनाया जाता है जिस पर गाने बजाने की 
सामग्री रखी जाती है तथा उस को बजाया जाता हे 
यह आवाज सुन कर हिरण उस स्थान पर इकडे होते 
जहां पर गाने बजाने की आवाज आती हे उसी स्थान 
पर हिरण को पकड़ा जाता है । कानों पर नियन्त्रण न 
होने के कारण हिरण पकड़ा जाता हे। | 
हाथी सब पशुओं मे शक्ति शाली पशु हे इस शक्ति 
शाली पशु को भी मनुष्य आसानी से पकडता हे। 
कैसे? हाथी पकड़ने वाले जंगल मे बहुत बडा, तथा 
गहरा गड्ढा बनाते है तथा उस को घास इत्यादि से 
ठक लेते हँ तथा उस पर नकली हथिनी रखते हे हाथी 
जब उस नकली हस्तिनी को देखता है तो वह उस को 
स्पर्श करने कं लिये दौडता है तो वह गड्ढे मे गिर 
जाता है फिर पकड़ने वाले उस को पकडते हे । स्पर्शं 


लल्लं षकारा 





प्छ 


पर नियन्त्रण न होने के कारण हाथी को पकड़ा गया | 
फतिगा,८पतंगा (पनु पोर्पुर) ज्यों ही प्रकाश देखता है 
तो यह प्रकाश पर दीत्ना होता है तथा उसी प्रकाश 
अथवा ज्योति मे अपने आप को स्वाहा करता है। 
आंखों पर नियन्त्रण न होने के कारण नष्ट हो गया 
भवरा सुगन्धि के पीठे दौडता है सूर्योदय होने पर 
कवल खिलता हे, भवरा सुगन्धि के लिये कमल पर 
बेठता हे, सूर्यास्त होने पर कवल. बन्द होने लगता हे 
ओर भवरा इसी कमल में बन्द हो जाता है| भवराजो 
सख्त से सख्त लकड़ी को काटता है इस कोमल 
कवल की सुगन्धि से आसक्त होने के कारण इस 
कवल को काटने का प्रयास नही करता है भंवरा अपने 
आप को सान्त्वना देते हुये कहता हे - 

रार्चिंगमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 

भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकज श्रीः। 
इत्थं विचन्तयति कोशगते द्विरफै 
हा हन्त हन्त हन्त नलिनीं गजहार।। 

अर्थ : भवरा सोचता है रात जायेगी, सुप्रभात फिर 
आयेगा तथा सूर्य उदय करेगा, कमल खिलेगा ओर मेँ 
बाहिर निकर्लूगा, परन्तु रात को ही हाथी इस सर में 
उतरे ओर उदण्ड मचाया जिस में यह कमल भी ध्वस्त 
हुआ ओर भवरा भी मर गया। भंवरा सुगन्धि पर 
नियन्त्रण न रख पाने के कारण मर गया | 
मछली पानी मे होती है तो वहाँ भी उस को पकडते हैँ 








` कैसे? एक प्रकार के धागे मे लोहे का कांटा बान्धते है 
ओर उस मे खाने की कोई वस्तु फसा कर रखते हैँ 
ओर पानी मे डालते है मछली इस खाने की वस्तु को 
मुंह से पकडती है ओर कान्टा इस के मुख मं फस 
जाता है ओर मछली पकड़ी जाती हे । मछली को जिहा 
के स्वाद ने मारा। 
पंच ज्ञानेन्द्रिय - आंख, नाक, कान, जिह्या, तथा 
चमडी इन कं विषय ह देखना, सूंघना, सुनना, चखना 
तथा स्पर्श जिस मनुष्य को यह पांचो कमजोरियां होगी 
उस का क्या हाल होगा | इस लल्ल वाख का तुलनात्मक 
सम्बन्ध भगवद्रीता के इस श्लोक के साथ हे। 
यततोह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। 
(अध्य 2, श्लो 69) 
अर्थ : हे अजुन ! यत्न करने पर भी विद्वत्‌ जन के म॒न 
को पचज्ञानेन्रियो जर्बदस्ती विषयों की ओर खीचती 
हें | इन्द्रियो पर नियन्त्रण करना बहुत ही कठिन हे। 
इन्द्रियो का दास सब का दास बनता हे तथा इन्द्रियों 
का स्वामी पूरे विश्व का स्वामी बनता हे। 


(3: रिः : (व) = (3 सि) 
कुस पुश त॒य क्वस पर्ोनी 
कम कुसुम लेग्यज्यस पूजे 
कव ग्वड दिज्यस जलयि दानी 
कव सनू मन्त्र शकर स्वात्म वुजे। - 72 
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संस्कत पद्यानुवाद श्री भास्कयचार्य- 
कः पोष्पिकः कापि च तस्य पत्नी 
पुष्पैश्च के देव वरस्य पूजा। 
कार्यां तथा कि गुडक विधेय 
मन्त्रश्च कस्तत्र वद प्रयोज्यः।। 


हिन्दी काव्यानुवादः- 

कोन है माली ओर कौन मालिन 

कौन से पुण्य पूजाहेतु करोगे अर्पित 

किस जल धारा से नहला ओगे 

किस. -म॑त्र से यथार्थं बोध जाग्रत होगा 

(किस मंत्र से शंकर बोध प्रवाहित होगा मानस में) 
अर्थः इस वाख में लल्लेश्वरी ने परापूजा के रूप में 
पांच प्रश्न किये है तथा उन का उत्तर वह स्वयं ही 
दूसरे वाक्य में देती है (1) फूल क्या है? (2) मालिनी 
कौन है? (3) मेँ किन फूलों से शंकर की पूजा करूंगी? 
(4) किस जल से शंकर को नहलाऊगी? (5) किन 
मन्त्रो से मे शंकर का पूजन करूगी? 


मन पुश तय यछ पुर्शेनी 

भावक्य कुसुम लागिज्यस्‌ पूले। 

शशि रस ग्वडदिज्यस जलविर्दोनी 
छवपि मन्त्र शकर स्वात्म वुजे।। - 73 





` संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्कराचार्यः 


इच्छा मनोभ्यां ननु पौष्पिकाभ्यां 
आदाय पुष्पं दृढ भावनाख्यम्‌। 
स्वानन्दपूरे गंडक च दत्त्वा 
मोनाख्य मन्त्रेण समर्चयेशम्‌।। 


हिन्दी काव्यानुवाद- 


मन है माली इच्छा मालिन 
भाव पुष्प पूजा म अर्पित करना 
चन्द्रामृत से धीर धीरे नहलाना 
मौन-मंत्र से शंकर जाग उठेगा भीतर 
अर्थः मन को माली मानिये, इच्छा को फूल बेचने वाली 
मानो, श्रद्धा के फूल भगवान्‌ शंकर को अर्पण किये, 
योगियो के सहस्रदल में से जो अमृत जल टपकता है 
उसी पवित्र शीतल जल से भगवान्‌ शंकर को स्नान 
करती हू तथा मौनरूपी मन्त्रों से उसकी आराधना 
करती हू, पर पूजा के विषय में आगे कहा गया है- 
पूर्णस्यावाहन कूत्र, सर्वाधारस्य चासनम्‌ 
स्वच्छस्य पाद्यमर्घ्यं च, शुद्धस्या चमनं कृतः, 
अर्थः जो हर स्थान पर विद्यमान है उस का क्या 
आवाहन मँ करू? जो सब का आधार है उस को किस 
प्रकार का आसनदू जो निर्मल है उसको भँ किस 
प्रकारका पाद्य तथा अर्घ्यदे दू जो शुद्ध है उस को 
किस प्रकार की आचन देदूं | क्योकि | 
नित्य तृप्तस्य नैवेद्यं ताम्बूलं च कुतो विभोः 
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स्वय प्रकाशमानस्य कुतो नीराजनं विभोः। 
अर्थः जो नित्य तप्त है, उसको नैवेद्य तथा ताम्बूल 
क्यादू जो स्वयं प्रकाशमान है उस को किस प्रकार 
का रत्नदीप जलाॐ, इस वाख में लल्लेश्वरी ने 
परापूजाके विषय मे अपने विचार प्रकट किये हे। 


मूढव्‌ दीषिथ त॒ पशिथ्‌ लाग्‌ 

जेरु तु कलु श्रवतवोन्‌ जङ्रूपि आस 
युस यि दी तस तिथु बोल्‌ 

सुय्‌ य्‌ तत्वविदस्‌ अभ्यास्‌ - 74 


संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्करावार्यः- 


ज्ञात्वा सर्वं मूढवत्‌ तिश्ठ स्वस्थः 
श्रुत्वा सरवे श्रो्रहीनेन भाव्यम्‌ 
दृष्टवा सर्वं तूर्णमन्धत्वमेहि 
ततत्वाभ्यासः कीर्तितोयं बुधेन््ैः।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
जानते हुए भी बन अनजान, देखते हए भी दृष्टिहीन 
सुन कर गगा, मासुम ओर जड बन जा 
जो कछ कहग तुम से, हामी भर ले 
(तदनुसार उत्तर दे) 
यही ततत्वज्ञानियों का है अभ्यास। 
अर्थः हे मनुष्य। सब कुछ जानते हुये भी आप मूढ 
जैसा बनो, सब कू देखते हुये भी आप अन्धा जैसा 








बनो, जो कोई आपको अच्छा या बुरा कहे सब कुठ 
सुनो पर व्याकुल मत हो | इस प्रक्रिया को तत्त्वाभ्यास 
कहते हें । इस प्रकार के व्यवहार वाले मनुष्य को 
तत्त्ववाभ्यासी या ब्रह्माभ्यासी मानना चाहिये | अष्टवक्र 
राजा जनक को यही बात समञ्ञाता हे (कोन देखते 
हुये भी देखता नही हे? कोन सुनते हुये भी सुनता नही 
हे) ` 
निवृत्तिरपि मूढस्य प्रवृतिरुपजायते 
प्रवृतिरपि धीरस्य निवृकत्तिफलदायिनी।। 
अर्थः कुछ मूर्ख लोग हर समय वेदे होते हे. ज्ञानियाों 
की दृष्टि में वह कोई भी काम करते नहीं ह परन्तु वह 
अन्दर से ही बड़ी बड़ी योजनाय बनाते रहते ह तथा 
बिगाडते रहते हँ निवृत्ति होते हुये भी उनको प्रवृति 
होती है इसी प्रकार कछ ज्ञानी लोग रात दिन संघर्ष 
करते रहते है परन्तु उनको उस संघर्ष के साथ कोई 
आसक्ति नहीं होती है, सुनते हुये भी वह सुनते नही 
हें । लल्लेश्वरी कहती हे कि एसे मनुष्य को तत्त्वाभ्यासी 
या ब्रह्माभ्यासी कहते हें | तत्वाभ्यासी या ब्रह्माभ्यासी 
का लक्षण पञचदशी' मे इस प्रकार डे 

तत्‌ चिन्तनं तत्‌ कथनं अन्योन्य तत्‌ प्रबोधनम्‌। 

एतदेक परत्वं च तत्वाभ्यास विदुबंधाः।। 
अर्थः जो हर समय ब्रह्म चिन्तन करते रहते है तथा 
हर समय ब्रह्म का ही वार्तालाप करते रहते ह उसी 
ब्रह्म पर एक निष्ठ हो, उनको ज्ञानी लोग तत््वाभ्यासी 
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या ब्रह्माभ्यासी कहते है | अष्टवक्र जी ने जो लक्षण 
तत्वाभ्यासी का कहा है वही लक्षण लल्लेश्वरी ने 
अपने शब्दो मे इस वाख मे कहे है- 


(>) = (3) र (> र (3 -(3 | 
लज कासी शीत निवारी 
तण जल करी आहार 
यि कम्य उपदेश कस्य बटा 
अदचीतन वटस सचीतन द्युन आहार ।। - 75 
सस्त पद्यानुवाद श्री रामशास्त्री 
स्वर्चमणा ते रक्षति ते शरीरं 
करोति नित्य तुणवारि-भोजनम्‌। 
परोपदेशिन्‌ किमु हसि चेतनम्‌ 
अयेतनस्योपरि प्रस्तरस्य।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
मुक्ति दिलाये गी लज्जा से होगा शीत निवारण 
तृण जल है इस का आहार 
हे ज्ञानी ! किस ने किया है यह उपदेश 
चेतना शुन्य शरीर को सचेतन आहार देना। ` 
(जड पत्थर को सचेतन बलि चढ्ाना) 


अर्थः लल्लेश्वरी कहती है हे मनुष्य हि काश्मीरी भट) 
भेड अपने ऊन से वस्त्र रूप में मनुष्य के शरीर की 
लाज को ठकता है, तथा ठण्ड से भी मनुष्य को बचाता 
है । यह भेड केवल घास खाता है ओर पानी पीताहै 
हे पण्डित। यह किस ठग ने अथवा किस कूट शास्त्र ने 
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आपको उपदेश दिया कि जड पत्थर (जिस को आप 
भैरव या देवी स्वरूप मानते हो) को जीवित पशु की 
बलि चढ़्ाना 


व्याख्याः एक देवी भक्त ने अपनी इष्टदेवी को प्रश्न 
किया कि क्याभेरव या माता शारिका, ज्वाला, भद्रकाली 
मास खाती है? माता ने कहाः- | 


मासाशनः स्वोदरपोषणाय, 
बलि ददन्ति मम नामयोगात्‌, 

स्वभीष्ट सिद्धयै न ममैव तुष्टयै 
अर्थः मांस खाने वाले अपना पेट भरने के लिये मेरा 
नाम लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते है सब संसार मेरी 
ही सन्तति है वह कोन सी माता होगी जो अपने 
सन्तान के मांस खाने से सन्तुष्ट होगी । इस लल्लवाख 
का समर्थन करते हुये नैषध चरित में भी कविने 
जोरदार शब्दों मे कहा हैः 


मुनोरिवोत्थ ममयस्य वृत्तयः, 

त्वयाद्य तस्मिन्नपि दण्डधारिणः, 

कथं न पत्याधरणी हृणीयते | 
अर्थः भेड़ या बकरा जो मुनीश्वर के समान घास एूस 
खा कर अपना पेट पालता है इस प्रकार के पशु को 
जो मारेगा इस प्रकार के मुनीश्वर का जो मांस खायेगा 
तो उस समय पृथ्वी क्यों फटती नहीं हे । वह खाने 
वाला मनुष्य नष्ट क्यों नहीं होता है? भक्त कबीर भी 
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इस के समर्थन मे कहता हेः 


बकरी पाती खात है ताकी काटी खाल 
जो बकरी को खात हे उसका कहा हवात। 


अर्थः जो बकरा या भेड घास खाता है उसकी चमडी 
भी उखेडी जाती हे जो भेड या बकरा खाता हे उसकी 
क्या दशा होगी। क्या जो लोग भैरव, शरिका, ज्वाला, 
भद्रकाली, जयादेवी को बलि चदढ्ाते है क्या वह दोग 
नहीं हे? उसका उत्तर भगवान्‌ व्यास ने इस प्रकार 
दिया हे 

सुरां मत्स्यान्‌ मधुमासमासवं कृत्सरौदनं 

धूर्तैः प्रवर्तितं धमं नैतत्‌ वेदेषु कल्पितम्‌।। 
अर्थः पूजा का ढोग बना कर शराब, मांस, मछली 
इत्यादि को खाने का विधान ठगों ने बनाया है एेसा 
विधान वेदों मे नही है क्योकि वेद का शीर्षक है 
“माहिस्यात्‌ सर्वभूतानि“ किसी भी प्राणी की हिसा मत 
करो । अब आपके मनमें प्रश्न होगा कि हमारे बुजुर्ग 
आज तक एेसा करते आये हँ ओर हमारा कर्तव्य है कि 
हम भी एेसा ही करे इस प्रश्न का उत्तर वेद भगवान्‌ 
इस प्रकार देते हैः 

““यान्यवद्यानि कर्माणि तानि त्वया ` 

सेव्यतव्यानि न इतराणि" 
अर्थः मनुष्य को किसी न किसी प्रकार की कमजोरी ` 
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होती है वह श्रेष्ठ हो या महात्मा | वेद कहते हँ उनमें 
जो श्रेष्ठपन के अथवा महात्मा पन के गुण होंगे उनको 
 अपनाओ जो उनको मनुष्यत्व अथवा महात्मा पन की 
कमजोरी होगी उनको मत अपनाओ लल्लेश्वरी देवी 
ने इस वाख में मांस खाने अथवा बलि चढाने पर विरो 
1 किया हे | कहते हे कश्मीर शेव मत मे मांस खाने का 
विधान हे । काश्मीर में शेवमत के उच्चकोटि के महात्मा 
ही नहीं अपितु शेव मत के एक प्रकाण्ड विद्धान्‌ स्वामी 
लक्ष्मणजी हुये हे जिन्होने शेवमत के कई पुस्तकों की 
टीकार्एे भी लिखी ह उन्होने एक पुस्तक बनाई है 
“शेव मत मं मास खाना निषेध हे जिस पुण्यात्मा ने 
जीवन भर शेवदर्शनों का गहन अध्ययन किया है 
उनका निर्देश है कि “मास खाना निषेध है| सब 
शास्त्र की यही विचारधारा है कि “त्यजेत्‌ धर्म दया 
हीन“ उस धर्म को दुकरा दो जिसमे दया नहीं होगी, 
तथा मांस खाने का विधान हो| मन की एकाग्रता के 
लिये अत्र की शुद्धता जरूरी हे जो मांस खायेगा जो 
मृतशरीर खायेगा उसको किस प्रकार की श्काग्रता 

रहेगी या मन की शुद्धि -रहेगी क्योकि “जैसा अन्न खाय 
वैसा मन होय कहते हे सब्जी के पौदोँ मे भी जान है 
इस का उत्तर शास्त्र मे इस प्रकार हे कोष पांच हे (1) 
अन्नामय (2) प्राणमय (3) मनोमय (4) विज्ञानमय (5) 
आनन्दमय ^ पत्थरों मे अन्नामय कोष है जिनमे सुख 
दुःख का कोडईं अनुभव नर्ही है। सब्जी के पोदाों में 
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प्राणमय कोष हे अर्थात्‌ घटने बढने की शक्ति परन्तु 
सुख दु-ख नहीं हे जिस प्रकार हमारे. बालो तथा नाखून 
मे जान होती हे यह घटते बढते रहते हँ परन्तु जब बाल 
या नाखून काटते ह किसी प्रकार का कष्ट या सुख 
अनुभव नरी होता हे । कीड़ा तथा पशुओं मे मनोमय कोष 
होता हे। मन होने के कारण सुख दुख अनुभव करते हँ 
जिस प्रकार हम अनुभव करते है इस विषय मे वेद 
भगवान्‌ कहते हैः “मा हिंस्यात्‌ सर्व भूतानि" 
अर्थः किसी भी प्राणी की सिंहा मत करो, मनुष्य को 
इन कोषों के अतिरिक्त विज्ञानमय कोष तथा आनन्द ¦ 
मय "कोष भी हे । शास्त्रों के इतने मजबूत प्रमाण होने 
पर भी हम कश्मीरी हिन्दू विस्थापित होते हये भी 
गाड़बतु, राजकठ, ख्यचरिमावस, शिवरात्रि जन्मदिन 
इत्यादि पर मास खाते ह । लल्लेश्वरी ने इस वाख में 
मांस खाने तथा बलि चढ़ाने का निषेध किया हे । इसी 
उपदेश के लिये उसने कश्मीरी हिन्दू पैर चोट की है 
ओर कहा है चिःकँम्य उपदेश क्वरुय बड़ा 





 चालुन छु वुजमल त त्रटय 
चालुन छु मन्दन्यन गटकार। 
चालुन टु पान पनुन कुन ग्रटय 
ह्यत मालि सन्तोष वाती पानय।। - 76 
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संस्कृत पद्यानुवाद श्री रामशास्क्रीः- 


विद्युत-प्रहार-प्रतिमा-क्नमा-मता 
रवौ स्थिते नश्यति सा तमोयथा। 
आत्मार्पणं पेषण-चकिकान्तरे 
सा दुर्लभा प्राप्स्यति तुष्टि सेवनात।।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
सहना हे बिजली की कड़क ओर वचर प्रहार 
सहना है मध्याहन में घटा तमस की 
सहना है घरट्टक के पाट से बाहर आना 
प्रिय । सन्तोषी बन, अपने आप पाओगे। 
अर्थः सहन करना आकाश के फटने के समान है, 
सहन करना दोपहर मे अन्धेरा होने के बरावर है 
क्योकि दोपहर को अन्धेरा होना असम्भव है| सहन 
करना अपने आप को घरड मे पिसने के बराबर है जव 
सहन शीलता के साथ सन्तोष होगा तो निश्चय रखिये 
शिव स्वयं ही सामने पधारेगे यह वाख लल्लेश्वरी ने 
भगवद्‌गीता के इस श्लोक के आधार पर कहा हैः 


मात्रा स्पशस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः 
आगमा पायिनो नित्याः तान तितिक्षस्व भारत।। 

अः 2-14 

हे अर्जुन! सुख दुःख, सरदी गर्मी तथा संसार के उतार 
चढाव बरदाश्त कर, उसी को तपस्या कहते हे । तपस्या 
शब्द 'तपूष सहने" धातु पर बना है सहन करना ही 
तपस्या ह मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण कहे हें 
उनमें से पहला लक्षण धृति अर्थात्‌ धीरज अथवा 
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बरदाश्त करना | कवि सम्राट कालिदास ने भी कुमार 
सम्भव" मे धीर का लक्षण कहा हे 

"विकार हेतो सति विक्रियन्ते, 

येषां न चेतांसि ते एव धीराः 


अर्थः जिस के सामने मन को विचलित करने के लिये 
भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट हों ओर वह सब कष्ट सहन 
करता होगा, मन को विचलित होने नही देता होगा 
उसी को धीर कहते हे, धर्मात्मा का पहला लक्षण है 
बरदाश्त करना तथा आगे संघर्ष करते रहना | लल्लेश्वरी 
ने इस वाक्य मे कहा हैः शंकर को प्राप्त कर्नेकेदो 
ही साधन हे सहन शीलता ओर सन्तोष। सन्तोष 
किस को कहते है? “सन्तुष्ठः येन केन चित अर्थात्‌ 
कर्म करके अथवा परिश्रम करके जो कुछ फल मिले 
उस पर सन्तुष्ट रहना सन्तोष कहलाता है | भगवद्‌ गीता 
मे भी भगवान्‌ कृष्ण अजुन को कहता दहै 
 “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" अर्थात्‌ कमं 
करते जा फल की आशा मत कर क्योकि जिस प्रकार 
का अधिकार आपको कर्म पर है उस प्रकार का अधिकार 
आपको फल पर नहीं हे । इस कारण कर्म करके जो 
भी फल मिलेगा उसी पर सन्तोष करो- इसी को 
सन्तोष तथा सहनशीलता कहते है । यही दो मागे 
शंकर मे लय होने के साधन हे । शिव का साक्षात्कार 
ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य हे। 
दद्व ५: 


लल्ला नकारा (| 








मूढो क्रय छयन धारुन तु पारून 

मूढो क्रय छयनूह रछिन्य काय 

मूढो क्रय छयन्‌ दीह सदारुन 

संहज व्यचारुन छुय व्वोपदीश। | - 77 
संस्कत पद्यानुवाद श्री राम शास्त्रीः- 


त्वदीयं कार्यं नहि काय मजिनम्‌ 
त्वदीय कार्य नहि काय चिन्तनम। 
त्वदीय कार्यं नहि काय भूषणम्‌ 
त्वदीय कार्यं सहजस्य चिन्तनम्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
मूढ़ मति! केवल शरीर श्पुगार ही क्रिया नहीं है 
मूढृमति । काया का रक्षण ही क्रिया नहीं है 
मूढमति ! शरीर पोषण (देहचिन्तन) ही क्रिया नहीं है 
सहज ज्ञान की प्राप्ति है तेरे हेत्‌ उपदेश, 
अर्थः हे मूर्ख ओप का काम केवल शरीर कौ सवारना 
नही हे, आप का कार्य केवल शरीर का चिन्तन करना 
नहीं है। आप का कर्य केवल शरीर को आभूषणं से 
सजाना नही है आप का कार्य है उस परमं.शिव के 
विषय मे विचार करना तथा उसका साक्षात्‌ कार करना | 


व्याख्याः मण्डुकोपनिषद का ऋषि कहता है “लक्ष्य 
तदेवाक्षरं ब्रह्म विद्धि हे मनुष्य! आप के जीवन का 
लक्ष्य हे परम शिव को जानना अथवा लल्लेश्वरी के 
शब्दं में "सहज विचारुन' परन्तु इसका तात्पर्य यह 


नहीं हे कि शरीर का ख्याल मत रखो.` इसके विषय में 
इद्त 188 . 








उपनिषद्‌ कहता हे “शरीर ब्रह्ममन्दिरम्‌” शरीर रही 
परमशिव के साक्षात्कार का मन्िर है, उपनिषद्‌ कहत 
हे “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः जो मनुष्य शरीर से 
बलहीन होगा वह उस परम शिव का साक्षात्‌कार नहीं 
कर सकता है। आप मानिये शरीर एक प्रकार का 
किराये का मकान है ओर हम इस मे किरायेदार के 
तोर पर रहते है । किरायेदार तीन प्रकार के होते हे 
दियानतदार किरायेदार, बददियानत किरायेदार, मूर्खं 
किरायेदार । दियानतदार किरायदार उसको कहते हें 
जो किसी प्रकार की हानि मकान को न पर्हुचाये, इस 
प्रकार की रक्षा करे कि यह रहने के काबिल हो| 
बददियानत किरायेदार उसको कहते है जो मकान में 
किसी प्रकार की कमजोरी नजर आयेगी तोः उस को 
बडायेगा ओर मकान को हानि पहुचायेगा, मूर्ख किरायेदार 
उसको कहते है जो हर महीने मकान कारग या 
डिजाईन बदलता होगा उसको इस प्रकार का विश्वास 
होता है कि मेने हर समय इसी मकान में रहना है| 
लल्लेश्वरी ने एक वाख मे कदय है “मोत छुय पत पल 
तहसीलदार“ अर्थात्‌ हे मूर्खं म॑नुष्य। याद रख कि इस 
शरीर को यर्हौँ ही छोडना हे आप दिन रात इस. को 
संवारनेमेलगे हो इस को इस प्रकार संवारो किं आप 
को परमशिव के साक्षात्कार का सहायक बने। 


कुस बब तय क्वसो मजी 

कम्य र्लोजी र्बोजी बठ। 

कल्य गछक कुहं न बब कुर्ह न मजी 

जानिथ कव र्लँजिथ र्बोजीवट ।। - 78 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री राम शास्त्री- 


कस्ते पिता का जननी तवास्ति 
कनापि साकं कथमस्ति संगमः। 
विहाय स्वं गमनं भवेत्‌ यदा 
| म कापि माता जनको न कभ्व्वित्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
कौन पिता है माता कौन 
किस के बने साद्चेदार 
प्रयाण करोगे जब तो कोई माता पिता नही 
जान कर भी काहे को बन्ध गया साञ्ञेदारी में। 
अर्थः आप का पिता कौन है? आप की माता कौन दहै 
जिन के साथ आप सम्बन्ध जोडते हो । कल ही मरना 
होगा फिर न माताहे न पिता, एेसा जानते हुये भी 
आप सम्बन्ध जोडते हो, संसार मे माता पिता, भाई 
तथा बन्धुओं का सम्बन्ध इस प्रकार है जैसे एक 
धर्मशाला में अलग अलग स्थानों के यात्री एकत्रित होते 
हे ओर एक दो रात इकडे वैठ कर फिर प्रस्थान करते 
हैं जिस प्रकार धर्मशाला का समागम अस्थायी होता है 


उसी प्रकार का सम्बन्ध माता-पिता, भाई-बहन के 


साथ भी अस्थायी होता है| 
जल्ल वर्का [॥६॥ 








„ 9. क्च 





जगद्‌ गुरु शंकराचार्य भी लल्लेश्वरी के इस वाख का 
समर्थन करते हुये कहते हें 


काते कान्ता, चस्ते पुत्रः, 
संसारोयमतीव विचिच्रः 
कस्य त्व कः कृतः 
आयातस्तत्व चिन्तय यदिद भ्रातः। 
अर्थः आप की पत्नी कोन हे, कोन आपकापु हे आप 
किस के पुत्र हो, कर्हा से आये हो यह संसार विचित्र हे 
हे भाई! इस पर जरा विचार कर 


(९1९). 
नाथ ना पान ना परजोनुम्‌ 
सर्दोय बोवुम ईकूय देह। 
चूबु, व्व च, म्युल नो जोनुम्‌ 
चू कुस व्व कुस ष्ठु सन्देह्‌।। - 79 
संस्कत पद्यानुवाद श्री भास्कराचार्यः- 


नाथ न त्वं, न चात्मापि, ज्ञातो वेहाभिमानतः। 
स्वस्यैक्यं च त्वया तेन, का आवामिति संशयः।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
नाथ । न जाना अपने आप कोओरनतुञ्जको 
केवल निज काया के पोषण म लगा रहा 
"आप हो मै" ओर “मै ह आप" परस्परलय होना नही समद्या 
आप हँ कौन ओर कौन हूं म सन्देह बना रहा 


अर्थः हे शंकर। म ने यह नही जाना कि आप कौन हैँ 


3811141 | 191 








न यह जाना कि म कोन हू. मनुष्य. जन्म ही एेसा जन्म 
हे जहाँ पर मनुष्य नर होकर भी नारायण बन सकता 
, है, मानव होकर महान बन सकता हे तथा पुरुष हो 
कर पुरुषोत्तम बन सकता है लल्लेश्वरी के शब्दो मे 
चु बब्बु चु म्युल नो जोनुम्‌“ एक दिन स्वामी विवेकानन्द 
जी परमहंस राम कृष्ण के पास जाते हँ तो वहौँ देखते 
है कि परमहंस राम कृष्ण के कमरे का दरवाज़ा बन्द 
हैतो स्वामी जीने दरवाजा खटखटाया तो परमहंस 
राम कृष्ण ने अन्दर से ही पूछा कौन हे । तो विवेकानन्द 
ने उत्तर दिया स्वामी मेँ यही जानने के लिये यहौँ आया 
हू किमे कोन ह| लल्लेश्वरी इस वाख मे कहती है 
जब आप इस जन्म मे उस परमशिव का साक्षात्कार 
नहीं कर सकते हे तो फिर किस जन्म मे उस परमशिव 
का साक्षात्कार कर सकोगेएेसान हो किं आप उस 
अन्धे के समान बनोगे। एक किला था इस किले के 
दीवार के 84 लाख दरवाजे थे जो मीलों तक फैले थे 
परन्तु इन मेँ एक दरवाजा खुला था, दैवयोग से इस 
किले मे एक अन्धा फस गया था | वह बाहर आने के 
लिये जी तोड़ परिश्रम करता था परन्तु वह निकल 
नही सका, दैवयोग से एक आदमी इस अन्धे के पास 
आया तो अन्धेने इससे प्रार्थना की कि मुञ्चे बाहर 
निकलने का रास्ता बताओ, मनुष्य ने कहा वह रास्ता 
बर्हत दूर हे भ आपको बाहर निकलने का एक उपाय 
बताऊगा आप दीवार के बन्द दरवाजे पर हाथ रख 


द्वव (ता 











कर हाथ से टटोलते हुये आगे आगे चलँ आप खुद ही 
खुले दरवाजे के पास पर्हुव जाओगे । उस अन्धे ने एसा 
ही किया ओर आगे आगे चलता गया अब खुले दरवाजे 
कं नजदीक ही था कि अन्धे की पीठ पर खुजली हुई 
ओर वह दीवार से हाथ उठाकर खुजली करने लगा 
ओर आगे आगे चलता गया ओर आगे चलते चलते 
उसने खुला दरवाजा भी छोड दिया ओर फिर से बन्द 
दरवाजे पर हाथ रख कर टटोलने लगा । इस अन्धे को 
अब फिर से 84 लाख दरवाजों से-गुजरना है। 
ईशावास्योपनिषद भी इस के समर्थन मे कहता हे 


“असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः, 
तान्‌ ते प्रत्यामि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। 


जो इस मनुष्य जन्म मे परमशिव का साक्षात्कार नहीं 
कर सकता हे उनको बार बार नीच योनियों मे जन्म॑ 
लेना पड़ता है इस मन्त्र में लिखा हे एेसे मनुष्य 
आत्मघाती हैँ - 


- 


दीव वटा दिवुर वटा 
प्यठ व्वन छुय ईक बाठ | 
पूज कस करख हूट बटा 
` कर मनस तू पवनस संगाठ।। - 80 





संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्करावार्यः- 


चैत्यं देवो निर्मितो द्धौ त्वयायो 
पूजा हेतोस्तौ शिलातो न भिन्नौ। 
देवो मेयग्ष्वित्‌ स्वरूपो विधेय 
तत्‌ व्याप्त्यर्थं प्राण यित्तेक्यमेव।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
शिला मूर्ति हो देव की या शिला-मन्दिर 
दोनों की स्थिति शिला खूपमेंहे 
हे हठी पण्डित ! पुजा करोगे किस की 
मन ओर पवन के संघाट र्मे जुट जा 
(प्राणायम क्रिया का अभ्यस्त बन) 
अर्थः देवता पत्थर का हे मच्दिर भी पत्थर काहे दोनीं 
की स्थिति नीचे से ऊपर पत्थर रूपमेदहीदहे। हे ही 
भट! (विद्वान्‌) आप किस की पूजा करोगे। इस से 
उचित यह हे कि आप मन ओर प्राण का संगाट करो 
तो आप योग साधना से परमशिव का साक्षात्कार कर 
सकते हो | 


व्याख्याः यह वाख लल्लेश्वरी ने निर्गुण उपासना के 
विषय मेँ कहा है कि निर्गुण उपासना परमब्रह्म को 
प्राप्त करने अथवा जानने की एक साधना है हम जैसे 
साधक को लल्लेश्वरी की पदवी पर पर्हुचने के लिये 
एक एक पौड़ी से चढ़ने. की जरूरत है जैसे किसी 
विद्यार्थी को बचपन से पीएच. डी करने की इच्छा है 
उसको पहले के. जी. कक्षा मे वर्णमाला पठ़नी पड़ती है 


| । ति 








योग वसिष्ठ मे वशिष्ठ जी भगवान्‌ राम से कहते हैँ ` 

“अक्षरावगम लब्धये यथा स्थूलर्वत दृषत्‌ परिग्रहः 
विद्या का जो ज्ञान है वह निराकार है परन्तु उसके 
जानने के लिये आरम्भ मे बच्चे को अक्षराभ्यास के लिये 
उसके सामने “अ अनार “आ” आम इत्यादि रखते हे 
फिर वह विद्यार्थी अनार, आम के बिनाही“अओआडइ ई ` 
इत्यादि पढ़ता हे इसी प्रकार साधक साकार मूर्तिपजा के 
माध्यम से निराकार पर पर्हैव सकता हे ।इस का दूसरा ` 
उदाहरण इस प्रकार है एक गणित के विद्यार्थी को 
मूलधन निकालने के लिये पहले कहते है फरज करे एक 
का मूल्य (ल' है इस का मूल्य कितना होगा, अर्थात 
पहले फरज करने का सहारा लेना पडता हे इसी प्रकार 
मूर्तिपूजा साधक को लल्लेश्वरी की पदवी पर पर्हुवा 
सकती हे, एसा न हो कि जनता लल्लेश्वरी के इस 
वाक्य से मूर्तिपूजा का खण्डन मानेंगे अपितु इस वाख 
का सारांश है पहले पहल मूर्तिं पूजा साधक के लिये 
जरूरी हे मगर लल्लेश्वरी की पदवी पर पर्हुच कर 
मूर्तिपूजा बन्धन का साधन बनती हे। 





दमी डीदूम गज दजवनी = 


दमी डयूदुम दुह न तू नार 
दमी डीढुम पाडवन हैज माजी 
दमी डीदुम क्रजी मास।। - 81 
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संस्कृत पद्यानुवाद श्री राम शास्त्रीः- 


क्षणेन दृष्ट ज्वलित मृजीषं 
क्षणेन नाग्निं नच धूम रेखा। 
क्षणेन कृन्ती मुदिता पुनः शुचा 
घटस्य कर्तुंहि गृह समारिता।। 
हिन्वी काव्यानुवाद 
अभी देखा धधकता चुल्हा 
अभी देखा न धज ओर न आग 
अभी थी पांडवों की माता' महारानी 
अभी देखा उसे कुम्हारिन की मौसी । 
अर्थः मेने अभी चूला जलते हुये देखा, अभी देखती हू 
किन कहींअग्निहेनर्धुँर्ज हे, अभीमं ने पाडवों की 
माता कुन्ती को अपने सम्मुख देखा अभी उस कुन्ती 


को कुम्हार के घरमे मौसी (मासी) के रूपमे देखा 


दमी डीदुम नद बहवुनी 
दमी डयूदुम सुम न त तार। 
दमी ॐीदुम थर फालवनी 
दमी डयूदुम गुल न तू खार। - 
सस्कृेत पद्यानुवाद श्री रामः शास्त्रीः- 
सद्यो वहन्तीह नदी विलोकिता 
न तत्र सेतुर्नच तरण साघनम्‌। 
विलोकिता पुष्प समन्विता लता, 
पुनन पुष्पं न च कण्टकं ततः। 
प्रकाश | _ (तः 





हिन्दी काव्यानुवाद 


अभी देखा गरजती नद को 

अभी देखा न साहिल न पुल 

अभी पुष्पित डाली को देखा 

अभी देखा न पुल ओर न कटि 
अर्थः अभी बहती हई नदी देखी, जिसको पार करने के 
लिये पुल भी था किशतिर्योँ भी शीं परन्तु अभी देख रही 
 दहूकि न पार करने के लिय पुल तथान दही किश्ती 
अभी एक फल की डाली देखी अभी देखा कि न उस 
का कोड फूलदहिन कोई कोटा 


व्याख्याः ऊपर लिखे गये दोनों लल वाखों का भावार्थ 
हे कि संसार में कोई वस्तु स्थिर चिरस्थायी नहीं है| 
नीति शास्त्रकार भी यही कहते ह । 

चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते सुखानि च दुःखानि च 


नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण! 
अर्थः जिस प्रकार रथ के पहिये ऊपर से नीचे घूमते है उसी 
प्रकार सुख दुःख, अमीरी ओर गरीबी आती ओर जाती हे। 


दमी ओसुस लेकुट कूरा 


दमी ओसुस जवाता पूर 
दमी असस फेरान थोरान 
दमी सपनिस दजिथ सूर ।। - 83 





सरक्त पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्रीः- 


प्रागहं बालिका भूव 
पश्चात्‌ यौवन शालिनी 
जहो गतिमती भूत्वा 
साम्प्रतं भस्मता गता।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
अभी थी एक नन्दी बालिका 
अभी हुई भरपुर यौवना 
अभी मस्ती मे घूम रही थी 
अभी जल कर हुई क्षार। 
` वुन्य वुष्ुम असुस लंक्ट कूरा 
वुन्य वु्ुम ओसुस जवानापुर 
` वुन्य असुस व्वफेरान तु थोरान, 
वुन्य दजिथ बन्योम सूर | । 
राजा भर्तृहरि इस ललवख के समर्थन में कहते है- 


क्षणं बालो भूत्वा क्षणमपि च सम्पूर्णं विभवः 
ज॒राजी परि गे नट इव बलीमण्डित तनुः। 

नरः संसारान्ते विशति यमधानोजव निकाम्‌।। 

अर्थः मनुष्य जन्म लेने के पश्चात्‌ थोडे समय के लिये 
बालक रूप में रहता है, कुछ समय केः लिये विषय 
आसक्ति मे लीन रहता है, किसी समय धन के बिना 
किसी समय रेश्वर्य ओर वैभव से युक्त होता है तौ 
किसी समय वृद्धावस्था में शरीर ढीला पड जाता है| 


मनुष्य एक नट के समान रूप बदल कर नाटक 








समाप्त करके यम पुरी के परदे के पीछे जाता हे 
लल्लेश्वरी भी इस वाख में यही कहती हेः मनुष्य जन्म 
लेकर नट के समान रूप बदलता रहता हे। 





यि यि कर्म करुम सु अर्युन 
यि रसनि व्वोचोरुम तीय मन्थ 
योहय लोगमों दीहस परःचुन 
सुय यि परम शिवुन तथ ।। - 84 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्करावार्यः- 
करोमि यत्‌ कमं तदेव पूजा - 
वदामि यच्चापि तदेवमन्त्रः। 
यदेव चायाति तथैव योगात्‌ 
दरव्यं तदेवास्ति ममात्र तन्त्रम्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
कर्म कियेरहैजो जो मै ने, वही बना अर्चन 
जिह्वा पर आया ओर बोला जो वही बना मंत्र 
आत्मबोध (प्रत्यभिज्ञा) से परिचय प्राप्त हआ 
वही है परमशिवं का तंत्र, आगम शास्त्र। 
(तंत्र-शिंवशक्ति की पूजां ओर अभ्यास का विधान करने 
वाला शास्त्र) | 
अर्थः लल्लेश्वरी कहती है जो जो कर्मभे करती हू 
वह मेरी शंकर पूजा हे जो भँ जिह्मा से उच्चारण करती 
ह वह मेरे शिव के मन्त्रँ जिस सेम देखती ह 








 - सूघती हूः चखती हू स्पर्श करती हू फिरती रहती ह 
इन चेष्ठाओं से मुञ्चे प्रतीत होता कि मुञ्च मे कोई 


शक्ति काम करती है उस शक्ति को जानना ही मेरे 
जीवन का लक्ष्य हे इसी जानने को प्रत्यभिज्ञा कहते है, 


` प्रत्यभिज्ञा से अभिप्राय है “ज्ञातस्य ज्ञानम्‌” जो शिव मे 


स्वयं हू उस को जानना ही प्रत्यभिज्ञा हे । स्कन्द पुराण 
मे लल्लवाख के समर्थन में लिखा हे- 


पुष्पाणि सन्तु तव देव मदिद्धियाणि 
धूपो गुरु्वपुरिदं हदय प्रदीपः। 
प्राणा हर्वीषि करणानि नवाक्षतास्ते 
पूजाफलं व्रजतु साम्प्रतमेव जीवः।। 
अर्थः हे शंकर! मेरी इस पूजा को स्वीकार करो जिस 
पूजा मे मेरे कर्मन्द्रिय आप की पूजा मेँ फूल बने, मेरा 
हृदय रत्नदीप बने, मेरा शरीर धूप बने, मेरे प्राण आप 
की पूजा के लिये आहुति बने, मेरी ज्ञानेन्द्रिय आप की 
पूजा के लिये अक्षत अर्घ्य बने, लल्लेश्वरी इस वाख मेँ 


यही कहती हे 


यि यि कर्म करुम सु अर्चन 

यत्‌ यत्‌ करोमि सकलं शम्भो तवाराधनम 
अर्थःहे शंकर! जो जो कर्म मेँ करती हू वह आपकीही 
आराधना बने | 


ल्लु प्रकार ७॥१। 





सय मातुरूप पय दिये 

सय॒ भौर्यारूप करि विलास 

सय्‌ मायारूप जीव्‌ हरे 

शिव छुय्‌ क्रू तुच्येन उपदेश्‌। - 85 
संस्कृत पद्यानुकाद श्री भास्कयचार्य- 


मातृरूपेण या नारी वात्सल्यं वितनोहिहि 
भार्यारूपेण सा नारी तर्पयेत नरवासनाम्‌। 
विपरीता तु माया सा प्राणानपहरिरुयति 
शिवस्य दर्शनं न स्यात्‌ उपदेश विचारय।। 
अथवा 
मातु स्वरूपेण पयः प्रदा नु 
भायास्वरूपेण विलास कारिणी। 
यच्छक्तिरन्ते मृतिरूपमेति च | 
कष्टेन लभ्य शृणु त गुरोः शिवम्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
यही मातुरूप मेँ अमृत (दुग्ध) पिलाती है 
यही पत्नी ख्प में विशिष्ट हो जाती है 
` यही मायारूप में प्राणहरण करती है | 
आसान नहीं है शिव पाना, उपदेश की तह मेँ जाना हे। 
अर्थः जो नारी माता के रूप में दूध पिलाती है भार्या के 
रूप मे वह विशेष आकर्षण का केन्द्र बनती है अन्त में 
महाकाली का रूप धारण करके प्राण लेती हे। 
हे मनुष्य। इस पर जरा विचार कर कि यह कोन सी 
शकि हे जो बहुरूपी बन कर अलग अलग रूप धारण 





करती हे। आप निश्चय रखिये यह इसी शिव की 
शक्ति है जिस का साक्षात्कार करना बहुत कठिन है। 
तनिक उपदेश की तह मे जाओ | 


व्याख्याः वेद का यह मन्त्र लल्लेश्वरी के इस वाख का 
समर्थन इस प्रकार करता हे | 


अग्निर्यथैको भुवन प्रतिष्ठो 
रूपं रूप प्रतिरूपो बभूव 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 
रूपं रूप प्रतिरूपो बहिश्च ।। 
अर्थः एक ही अग्नि निराकार रूप मे लकड़ी मे ठहरी 
हुं है जब वह अग्नि साकार रूपमे प्रकट होती है तो 
जिस प्रकार का आकार लकड़ी मे होता है उसी 
आकार मे अग्नि भी दिखाई देती है । जिस प्रकार उस 
परम शिव की वह शक्ति जब सृष्टि का निर्माण करती 
हे तो ब्रह्मा का नाम पड़ती है जब वह इस सृष्टि का 
पालन करती हे तो “विष्णु नाम पड़ता है, जब वह 
इस सृष्टि का संहार करती है तो “रुद्रः का नाम पडता 
हे । दूसरा उदाहरण भी देखने योग्य है- एक परिवार 
मे शयाम्‌. नाम का एक लड़का है वह अपने परिवार में 
किसी का लड़का, किसी का पिता, किसी का भाई 
किसी का पति, किसी का जामाता, किसी का शत्रु 
किसी का मित्र, परन्तु वास्तवमें श्याम एक हीह 
परन्तु बहुरूपिया के समान उसके नाम बदलते हैँ, इसी 











बात को लल्लेश्वरी इस वाख मे सम्ाती है कि उस 
शिव की शक्ति माता के रूप मे, बहिन के रूपमे, 
लड़की के रूप में आदि । वास्तव मे वह शकविति एक ही 
हे । वेद भी लल्लेश्वरी के इस वाख को दृढ़ करते हुये ` 
कहता हे “एक सदिप्रा बहुधा वदन्ति विद्वान लोग 
यह जानते हँ कि भिन्न भिन्न रूप होने पर भी वह 
शक्ति मूलतः एक ही हे। 


(696) 


ये ग्वरा परमो ग्वरा ` 
सद्भाव्‌ भाव्‌ तु म्य चह 
जह जनि उपनेय्‌ कन्दापुरा 
हह कव तुरुन्‌ तु हाह कव तत्‌। - 86 
सस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्कराचार्यः 
गुरो ममैतमुपदेशमेक 
कुरुष्व - बोधाप्ति करं दयातः, 
हाह्‌ हह इमौ स्तः सममाऽ ऽस्य जातौ 
उष्णोऽस्ति हा किमऽथ हूह्‌ सुशीतः। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
हे गुर । परमेश्वर । 
बतला दे मुज्ञ तुम अन्तर्यामी हो 
दोनों नाभिस्थान से उत्पन्न होते है 
"हू* केसे शीतल ओर "हा कंसे है उष्ण। 
अर्थः हे गुरुमहाराज । मुञ्चे समञ्ञाओ कि दोनो श्वास 








तथा प्रश्वास नाभिस्थान से ही उत्पन्ना होते हँ परन्तु 
हू" क्यो ठंडा होता हे तथा 'हादह्‌' क्यों गरम होता है 
इस वाख मे लल्लेश्वरी ने स्वयं ही यह प्रश्न किया हे 
तो दूसरे वाख मे स्वयं ही उस का उत्तर भी देती हे। 


(र (र) < (> र (> <€. 

नाभिस्थानस्‌ चित्‌ जलवुजी 

ब्रह्मस्थानस्‌ शिशिरुन्‌ मुख्‌। 

ब्रह्माण्डस्‌ छयय्‌ नद्‌ वहवेजी 

तवय्‌ तुरुन्‌ हह हाह गोव त॒त्‌ - 87 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्करावार्यः- 

नाभ्युत्थितो हाहः जठराग्नि तप्तो 

हूः दादशान्तात्‌ शिशरात्‌ समुत्थः। 
हाहः प्राण भूतोऽस्त्यथ दह्‌ अपानः 
सिद्धान्त एवं मुनिभिः प्रदिष्टः।। 

हिन्दी काव्यानुवाद' 


नाभिस्थान में जठराग्नि जलती है 
उदानवायु (निःश्वास) गर्म होता है 
सहस्रार म शशि अमृत टपकाता है 
अपान वायु (प्रश्वास) शीतल होता है 


अर्थः नाभिस्थान मे जठराग्नि जलती रहती है उदान 
वायु कठ तक चलता रहता है इस कारण 'हाह्‌' गर्म 
होता हे, जो योगी लोग ब्रह्मांड मे अपने प्राण टिका 
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सकते ह उनको हर समय सहस्रदल (सहस्रार) में 
चन्द्रमा का शीतल अमृत टपकृता रहता है उसी शीतल 
अमृत से हूह्‌' रूपी श्वः 7 ठण्डा होता हे। ` 





रव मत, थलि थलि तेप्यतन 

तेप्यतन्‌ उत्तम्‌ देश। 

वरुण्‌ मत लूक घर अच्यितन | 

शिव छुय क्रूठ तू चेन उपदीश। - 88 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री भास्करावार्यः- 


स्थले स्थले स्वैः किरणे र्यथा रविः 
पतत्यभेदेन गृहेषु वाभ्रियम्‌। 
जलं तथा सर्वजगत्‌ गृहेषु 
कष्टेन लभ्य शृणु त  गुरोःशिवम्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 


क्या सुर्यं प्रत्येक स्थल को प्रकाशित नहीं करता 

क्या उत्तम स्थल ही प्रकाशित होते है ? 

वरुण देव क्या सामान्य जन के पास नहीं आते । 

शिवमय होना बहुत कठिन है उपदेश की तह में जा। 

(प्रकृति के कण-कण में ईश्वर तत्त्व निहित है) 
अर्थःक्या सूर्य भगवान्‌ भेदभाव के विना हर स्थान को 
प्रकाशित नहीं करता है, क्या वह उत्तम अथवा स्वछछठ 
स्थान को दही प्रकाशित करता है, क्या अपवित्र स्थानों 
को प्रकाशित नहीं करताहै? क्या एसा भी कोई घर है 
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जहौ वरुणदेव की आवश्यकता ना हो? 


व्याख्या : लल्लेश्वरी के इस वाख का समर्थन यजुर्वेद 
का यह मन्त्र करता हे 

इंशावास्यमिद सर्वं यत्‌ किञ्च जगत्यां जगत्‌ 
अर्थःजो कुछ भी इस चराचर सृष्टि में हे उस मे शिव 


ओतप्रोत है अथवा सब कछ शिवमय ही है| 


श्रीभगवद्‌ गीता कहती है 


मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना 
अर्थःजो कछ भी इस चराचर सृष्टि मे दिखाई देता है 
वह सब कुछ शिवरूप ही है श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ भी 


इस के समर्थन मे कहता ह 


एको हि सद्र न दितीयाय तस्थुः 
य इमाल्लोकानीशत्‌ ईशनीभिः 
प्रत्यड जनास्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तकाले 
. ससृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। 
अर्थ : ब्रह्माण्ड मेँ ठहरे हुये भुवनों पर ब्रह्मरूप से 
शासन करता हुआ प्रत्येक शरीर के मध्य मे चेतन रूप 
से विराजमान है प्रलयकाल में संहार करता हुआ एक 


रुद्रशिव ही तीनो लोकों को उत्पन्न करके स्थित है उस 


के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं हे । 
यदा तमस्तन्न दिवा, न रानि 


न सत नचासत्‌ शिव एव केवलः” ` 
अर्थःप्रलय के समय जब न दिन था न रात्रि उस 











समय सब कछ शिवमय था तथा हर तरफ शिव ही 
शिव ही था, अथर्ववेद का यह मन्त्र भी इसी का 
- समर्थन इस प्रकार करता है 


प्रजापति बहुधा विजायते" 
अर्थः वह परमशिव चराचर सृष्टि में ही जन्म लेता है 
हे मनुष्य! जब आप को जड़ चेतन मे शिव ही शिव 
प्रतीत होगा आप की साधना सफल हुई । हर एक 
प्राणि मे प्रत्यक्षरूप मे शिव होते हुये भी उस को 
जानना बहुत कठिन है इसी कारण लल्लेश्वरी ने इस 
वाख मे कहा हे . 





कंचन द्युतथम ओरय आलव 

केचव रचायि नालय व्यथ 

कंचन अछ लजि मस च्यथ तालव 

कंचन पपिथ गयि हालव ख्यथ || - 89 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्रीः- 


आहूताः स्वयमेव केचिन्नराः 
कंचित्‌ वितस्तां रताः। 

कचित्ते मधुराभिधान मदिराम्‌ 
जापीय मत्तार तथा 

तेषा दृष्टिर - अवस्थिता तव गृहे 


व््छज धन्ा 





प्रान्तोन्मुखी कचन 
शलभा भक्षित नष्टसाधन कृषे 
प्राप्ता न ते धामकम्‌ 
हिन्दी काव्यानुवाद 
जन्म प्राप्त कर मै ने वभैव को नहीं तलाशा 
लोभ ओर भोग के प्रति रहा नहीं आकर्षण 


जो कुष्ठ पाया सो माना बहुत है मेरे हेतु 
पीडा सहली, ईश आदेश को पाला। 


अर्थः हे शंकर। कई लोगो को आपने स्वयं बुलाया, 
कुछ महानुभाव रात दिन वितस्ता के किनारे पर बेठ 
कर पाठ पूजा कर रहे हे, कछ आपके नाम की मदिरा 
पी कर मस्त होकर छत की ओर टकटकी लगाये बेठे 
हे कुछ त्राटकादि साधनाओं मे मस्त है, कुछ साधना 
करके अन्तिम पड़ाव पर पर्हुव गये ह उनकी वह 
साधना उसी प्रकार निष्फल होती है जिस प्रकार, धान 
को 'हालव' (टिङ्डी दल) एक प्रकार का कीडा (टिङ्डी 
दल) नष्ट करता है तथा जमीदार कुछ नहीं कर 
सकता हे तथा उसके पले कछ नहीं पडता हे । सांख्य 
शास्त्र कामत है कि सिद्ध होने वाले कार्य के पाच 
कारण होते हँ पहला कारण अधिष्ठान है - जिस पर 
कार्यं किया जायेगा उस को “अधिष्ठान कहते हे। 
दूसरा.कर्ता काम करने वाला, तीसरा कारण हे "करण 
काम को सिद्ध करने वाला सामग्री, चौथा कारण है 
(प्रथक चेष्ठा) काम को सिद्ध करने के लिये उस की 
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देख भाल तथा दौडधूप करना, पचरवौँ कारण है “दैव” 

जब भगवान्‌ की इच्छा होगी तो फल देगा । भगवदगीता 
भी इसी का समर्थन करते हुये कहती है कि कर्म करने 
का अधिकार आपको हे, फल भगवान्‌ के हाथमेदहे, ` 


लल्लेश्वरी के उस वाख का तात्पर्य भी यहीदहैकि 


भगवान्‌ ही काम कराता है ओर फल. भी भगवान्‌ दही 
देता हे । मनुष्य केवल निमित मात्र हे “निमत मात्र 
भव्य साचिन्‌“ लल्लेश्वरी इस वाख में कहती है “द्युत 
थम ओरय आलवु इसी वाख का समर्थन उपनिषद्‌ 
भी करता हे “यमेव एष वृणुते तेन लभ्यं; जिस भक्त ` 
को शंकर स्वयं बुलाता है उस भक्त को शंकर का 
साक्षात्कार होता दहै। उत्पल देव 'शिवस्तोत्रावली' मे 
कहता हेः | 

न ध्यायतो न जपतः स्यात्‌ यस्याविधि पूर्वकम्‌ 

एवमेव शिवाभासस्त नुमो भक्ति शालिनम्‌।। 
अर्थःमें उस शंकर के भक्तः को नमस्कार करता हँ 
जिस भक्त को बिना ध्यान के, बिना किसी जप के 
तथा-बिना किसी विधि के शंकर का साक्षात्कार हुआ 
हो । उत्पल देव कहता हे कि भगवान्‌ शंकर किसी 
भक्त को सस्ते मे भी अनुग्रह करता है अर्थात्‌ 


"सुह छह कसि तोरय आलव करान 





सिरे ६५4: 





जन्म प्रेविथ व्यभव नो छोडुम 

लूमन भूगन बरुम न प्रेय। 

समूय आहार स्यठा जोनुम 

चोलुम दोख दोद पोलुम देह । - 90 
सस्रत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री 


लब्ध्वा जनिं परिहृता बहुभोग तृष्णा 
लोभेन भोगेन सम न मैत्री 
मतं मया तत्‌ मित भोजनं तदा 
प्राप्तः प्रभुर्ूरगतं च दैन्यम्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 


जन्म प्राप्त कर मेने वभैव को नहीं तलाशा 
लोभ ओर भोग के प्रति रहा नहीं आकर्षक 
जो कुछ पाया सो माना बहुत है मेरे हेतु 
पीडा सह ली ईश आदेश को पाला।। 
अर्थःजन्म प्राप्त करके मैने वैभव तथा एश्वर्य की गमना 
कभी नहीं की, लोभ तथा भोग की लालसा नही रही, जो 
कुछ भी खाने को मिला वही -खाया जो कुछ भी शरीर 
 ढकने के लिये मिला उसी पर सन्तोष किया जिस कारण 
मेरे सभी दुःख दरद सब मिट गये, मैने केवल परम शिव 
को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया | 


लल्लेश्वरी के इस वाख का समर्थन कठोपनिषद्‌ के 
महाऋषि पहली अध्याय के के 27वे मन्त्र मे इस प्रकार 
करते हँ 
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न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो 
लप्स्यामहे चित्तम्‌-अद्राक्ष्मचेत त्वा 
जीविष्यामो यावद्‌ ईशिष्यसि त्वं 
वरस्तु मे वरणीयः स एव।। 

अर्थःनचकेता यमराज को आत्मतत्व सम्बन्धित प्रश्न 
करता हे ओर कहता हे कि नास्तिक कहते है कि 
परमशिव नहीं हे, परन्तु इस के विरुद्ध सभी ऋषि वेद 
तथा उपनिषद कहते हँ कि परमशिव है मुञ्े समञ्ञाये 
कि वह क्या है? यमराज कहता हैः हे नचिकेता! यह 
प्रशन मत पूषछो, इस के बदले मे आपको रष्वर्य ओर 
विभूति दूगा, पूरी पृथ्वी का राज्य दगा, सभी कष्टं 
तथा दूखों से मुक्त करूंगा, इस प्रश्न को छोड दो | 
नचिकेता कहता है कि मनुष्य विभूतियों, एश्वर्य तथा 
राज्यादि से तृप्त नहीं होता हे कहिये कि वह परमशिव ` 
क्या हे? उस को प्राप्त करने अथवा जानने का क्या 
उपाय हे? इस का सविस्तर वर्णन कठोपनिषद्‌, में है 
जिस प्रकार नचिकेता ने लुभावने वाले सभी उपायों को 
दुकराया केवल परमशिव को प्राप्त करने का उपाय 
दूढा, उसी प्रकार लल्लेश्वरी को भी परमशिव के 
साक्षात्कार की तडप थी| 





पेतं नि वैथित मेत बोलनोवुम 
दंशं ललर्नौवुम दय संजि प्रिये 








लेलि लि करान लाल वुजनोवुम 
मीलिथ तस मन श्रोच्योम देह ।। - 91 


संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्रीः- 


प्रातः प्रबुद्धा हि व्यबोधय स्व 
` परमार्थं मार्गे चलमन्तरगम्‌। 
ततः प्रियं श्रावित लल्लनाम्नो 
|  प्राबोधय धन्यतमा हि जाता।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 

रात कं पिष्ठले पहर मे जग कर मनमीत को मनुहारा 
"ईश प्रेम के वश तडपती रह गई 

म लल रह, लल ह, कहते प्रिय को, जगाया 

लीन हुई, मन मिलन हुजा, स्वच्छ हुई काया। 
अर्थःरात के अन्तिम पहर ब्राह्मी मुहूर्त) मे जाग कर 
यह चंचल मन परमार्थं की ओर आकर्षित किया | इस 
प्रक्रिया को नियमपूर्वक चलाने मे मुञ्े कष्ट अवश्य 
हुआ। इसी ब्राह्मी मुहूर्त मे मे शिवोऽहं शिवोऽहं बार 
बार उच्चारण करती थी तथा नियम में रहने सेमं 
पवित्र. हो गई । लल्लेश्वरी कहती हे ब्राह्मी मुहूतं 
अध्यात्म मार्ग की सफलता के लिये, परमशिव के 
चिन्तन के लिये तथा परमशिव के साक्षात्कारके लिये 
उत्तम समय हे। मनु महाराज भी कहते हः 


^ब्राह्ये मुहूर्ते बुध्येत धर्माथ चानुचिन्तयन 
धर्मार्थं का चिन्तन करने वाले को ब्राह्मी मुहर्तं मे उठना 











चाहिये | 
ब्राह्मी मुहूर्तं किस को कहते है? 


मुहूर्तः सूर्योदय से दो घडी पूर्वं का समय घडी : 60 
पल या 24 मिन्ट 


अर्थात्‌: सूर्योदय से 48 मिन्ट पहले का समय रात्रेश्च 
पश्चिमे यामे मुहूर्तो ब्राह्म उच्येता दिन का विशिष्ट 
भाग दिन का सवेरे का समय 


(.>.(.9.(-2 69. 
दिशि आयस दश दिशि चलिथ 
चालिथ च्वटुम शून्य अद्‌ वाव 
शिवूय डयूदुम शायि शायि मीलिथ 
श्य त त्रेय त्रोपिमस त शिवय द्राव।। - 92 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्रीः- 
चड्रमणं दिक्‌ चक्रेऽस्मिन्‌ त्वा देश स्वमागता 
विदीर्य अद्यावातं चर्निजनं च महावनम्‌। 
पञ्चेद्ियाणि मनसा वशीकृत्य गुणत्रयम्‌ 
वयलोकयं शिवं व्यारत सर्वत्र जगती तले।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
दस दिशाओं से पलायन करके लौटी 
तत्पर भागी शुन्य को चीरा पवन सहश 
कण-कण में शिव को पाया 
छः ओर त्राय पर किया नियंत्राण, शिव को पाया। 








अर्थःमे लल्लेश्वरी दस दिशओं को घूमते हुये अन्त मे 
अन्तर्जगत मं पर्हुची, इस के लिये मुद्ध बहुत से जंगलो 
को लांघना पड़ा, तथा बहुत से तूफान, द्यावातो का 
सामना करना पड़ा जब मेने पाचों ज्ञानेन्द्रियो तथा मन 
को वश मं किया, मल, विक्षेप-आवरण को दूर किया 
तो मेने अनुभव किया कि पूरी जगत्‌ शिवमयहीदहे 
इस वाख मे “श्य तुत्रेय” 36 तत्त्वो का अर्थ आ सकता 
हे क्योकि शेवशार्> मे 36 तत्त्वो का उल्लेख है दूसरा 
अर्थ दहै श्य तु त्रेय 613 नवद्वार भी हो सकता है। 


शुन्यहुक रमोदान क्वड्म पानस 
म्य .ललि रूम नु वब्वद्ध होश। 
व्यज॒य सपनिस पानय पानस 
अदु कमि हिलि फवल ललि पम्पोश। | - 93 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्री- 
शून्यं महामार्गम पारयं यदा 
लला तदाह विस्मृत्य सर्वम्‌ 
लब्ध्वा स्वकीयानुभव मदीया 
स्थिति स्थिति विरूढ कञ्चवत्‌।। 
हिन्दी. काव्यानुवाद ` 
असीम शून्य के विस्तृत क्षेत्र को पार किया 
सुध-बुध खो बेटी, मै लल्ला 
हुरईपरिचित में स्वयम अपने आप से 
फिर कमस कीचड़ काई से कवल को खिलते पाया। 


9 








अर्थःलल्लेश्वरी कहती है जब मैने शून्य की सीमा 
लाघ ली तो म उस अवस्था पर पहुंची जहां पर मेरा 
मन तथा बुद्धि काम नहीं कर सकती हे | श्रुति मे कहा 
गया है “यतो वाचो निवर्तन्तेऽग्राप्य मनसा सह शून्य 
की भूमिका लांघ कर मेने अनुभव किया “अह शिवोऽस्मि" 
यह अनुभव करने से ही मेरा जीवन कृत कृत्य हुआ। 
आप माने कि लल्लेश्वरी के शरीर रूपी मिहटीमेसे 
कमल रूपी शिव का साक्षात्कार हुआ । 


छिदि) (>) द्विहि 
तन मन गयस व्व तस कूनुय 
बूजुम सतच गण्टा वजान 
तथ जायि धारणाय धारण टम 
आकाश तु प्रकाश कोरुम सर। - 94 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्रीः- 
मनस कमं वाचा निमग्ना ध्येय चिन्तते 
तदैव तस्य देवस्य ध्वनि कर्णं पथं गतः। 
धारणा विधत स्वान्ते सर्वतत्वम वेदिषम्‌ 
| गगनात्‌ पाताल पर्यन्त स्थितस्य मगनस्तथा।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
तन मन से हुई ध्यानस्थ उन के प्रति 
सत्त की घण्टा बजते सुनी शिव ज्ञान 


उस स्थल पर धारणा (योग क्रिया) को धारण किया 
आकाश प्रकाश का हआ यथार्थं बोध। 


अर्थःजब मँ तन मन से मग्न हो गईं तो मुञ्चे सत्य की 








शिव की) घण्टी (मधुर ध्वनि) सुनाई दी, तब मँ ध्यान 
धारणा म लय हो गईं | मैने उस विशाल आकाश तथा 
प्रकाश को देखा - जिस मे सभी प्रकाश लय हो जाते 
हें | जिस प्रकाश के सामने सभी अग्नि, बिजली तथा 
सूर्य के प्रकाश मद्यम पड़ जाते हे। उसी प्रकार के 
प्रकाश को देखा | 


व्याख्याःलल्लेश्वरी कहती हे कि जब मे समाधिस्थ हुई 
तो मने उस परमशिव का साक्षात्कार किया 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ लल्लेश्वरी के वाख का समर्थन 
करते हुये कहता है 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्म शक्तिं स्वगुणेनि 
ब्रह्मवादी जब युक्त्िरयो दारा उस परम शिव को पाने में 
सफल न हुये तो वह ध्यान योग में स्थित हो गये तो 
उन्होने उस अचिंत्य दिव्य शक्ति (परमशिव) का 
साक्षात्कार किया । लल्लेश्वरी भी कहती है कि भने 
परमशिव का साक्षात्कार ध्यान योग से किया ~ यहाँ 
ध्यान योग से तात्पर्य हे समाधिस्थ होना । 
समाधि का लक्षण विद्यारण्य मुनि पंचदशी में. एसे 
करता हे 
ध्यात ध्याने परित्यज्य क्रमात्‌ ध्येयैक गोचरम्‌ 
निवात दीपवच्चितं समाधिरभिधीयते।। 
अर्थात्‌ःजब हम किसी इष्ट मूर्ति के ध्यान की तैयारी 
करते हे तो सब से पहले ध्यान की पहली अवस्था 
होती है उस मं ध्याता, ध्यान ओर ध्येय तीनों प्रतीत 





होते है परन्तु जब अभ्यास से ध्याता ध्यान छोड़ कर 
, ध्येयाकार वृत्ति मे होता है वही समाधि कहलाती हे। 


(> ..2.९.> ८9.) 
नियम करयोथ गरवा-च्यतस करवा प्येयी 
मरन ब्रन्दूय मरबा, मिथि मरतबू हरीय।। - 95 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्रीः- 


गर्भवासे प्रतिज्ञातं विस्मृतं किन्नु कारणम्‌ ` 
भव जीवन्मृतो येन पद्यसे परम पदम्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद | 

प्रतिज्ञावद्ध हृए थे गर्भं मं 

कब चेतोगे ? 


जीते जी यदि मर जाओगे 
मर कर अमर हो जाओगे। 


अर्थःहे मनुष्य! आपने गर्भं मे परमशिव को जानने की 
प्रतिज्ञा की थी, आपने यह प्रतिज्ञा भीकीथीकिमें 
एेसे कर्म करूगा जिस से मै आवागमन के बन्धन से 
मुक्त हुगा। वह क्यों भूल गये? अभी भी समय है मरने 
से पहले एेसे कार्य कर कि मरने के पश्चात्‌ भी आपकी 
प्रतिष्ठा बनी रहे । 

व्याख्याः यह दैवी नियम हे कि यदी कोई मनुष्य किसी 
अच्छी पदवी पर धन सम्पदा से युक्त होकर भी मन से 
शुद्ध नहीं होगा तो उस का प्रभत्व (दब दबा) जीवन 





विवव ध 





काल तकं ही रहता हे मरने के पश्चात्‌ उस का नामं 
आहिस्ता आहिस्ता समाप्त ही होता है परन्तु कई 
मनुष्य गुप्त रूपसे ही देश, समाज तथा दीन दुखियंँ 
की सेवा निष्काम भाव से भी करते है इनके अन्त 
समय तक एसे पुरुषों के नाम तथा प्रतिष्ठा पर शरीर 
रूपी परदा होता है, शारीरिक परदा हटने के पश्वात्‌ 
वह चमकते है, एसे महा पुरुषों के विषय मे लल्लीश्वरी 
कहती हे “^तिमन छह मरिथं मरतब हुरान* यह लल्ल 
वाक्य लल्लीश्वरी ने गर्भोपनिषद्‌ के आधार पर कहा है 


मरनूह ब्रोन्दूय मरवा, मरिथ मरतब हूरिय 





पानस रलौगिथ रूदुख म्य चुय 
म्य चे छाडान लूसुम दोह 
पानस मज यलि डयूदुक म्ये चय 
म्यं चे त पानस द्युतुम छह ।। - 96 
संस्कृत पद्यानुवाद श्र आचार्य राम शास्त्रीः- 
देहादिषट्‌ कोशपिधानतस्त्वाम्‌ 
अप्राप्य खिन्नास्मि चिरं महेश। 
उपाधि निर्मुक्त विबोध रूपं 
ज्ञात्वाद्य विश्रान्तिम्‌ उपागतात्वाम्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 


काया के आकार मे छिप कर बैठे 
तुञ्ञे दढते मेँ थक गई, दिन ढल गया 





तुज्ञ को ही जब अपने अन्दर पा लिया 
साथ लेकर मैं तुञ्ञे, वस ञयमती रह गड्‌ । 
अर्थःहे भगवन्‌। आप रक्त, मांस, हड़ी, चमडी वीर्यसे 
बने हुये षटकोष के शरीर में छिप कर वेदे हो, मँ आप 
को दिन रात दढता हू जबभै ने आप को अपने आप. 
मे छिपा हुआ पाया फिर मैने जाना शिवोऽहं” मे स्वयं 
ही शिव ह| इसी लल्ल-वाख का रूपान्तर 
मुण्डकोपनिषद्‌ का यह मन्त्र हे 
सामने वृक्षे पुरुषो निमग्नो 
5 नीशया शोचति मुद्यमानः। 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम्‌ 
अस्य महिमानं वीतशोकः।। 

व्याख्याः मानिये एक वृक्ष पत्तो, फूलों तथा फल से भरपूर 
हे उसकी ऊपर वाली डाली पर परमात्म रूपी एक पक्षी 
वबेठा हे । इसी वृक्ष की निचली डाली पर जीवात्मा रूपी 
दूसरा पक्षी बठा हे । यह जीवात्मा रूपी पक्षी ऊपर बठे 
हुये परमात्म रूपी पक्षी के पास जाने का प्रयत्न करता 
हे परन्तु रास्ते मे वृक्ष के फलो को (भोग भोगने मेँ) खाने 
मे लगने से ऊपर वाले परमात्मा रूपी पक्षी को भूल 
जाता हे। जब साधक को परमशिव का अनुग्रह होगा तो 
यह जीवात्मा ऊपर वाली डाली पर बैठे हुये परमात्मा के 
पास पर्हुचता हे वहो पर्हूच कर वह आश्वर्यं मे पडता हे 
ओर देखता है कि म इसी परमात्मा रूपी पक्षी का 
प्रतिबिम्ब हूं | इस से अलग नहीं हू। | 


दता धाता 
नष कव द क षि 








लल्लेश्वरी भृगवती इस वाख मे यही कहती है “म्य चे 
तु पानस द्युतुम छह” मेने यह बाद में जान लिया 
“शिवोहम्‌” कि मेँ स्वयं शिव ह| 


नप्सय म्योन ठु होस्तुय 
अम्य हस्त्य मगुनम गरि गरि बल 
लचछ्िमज॒ सास॒ मल अखा लोरतुय 
न त॒ ह्यतिनम संरी तल।। - 97 
सस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य रयाय शास्त्री- 
लुब्ध मनो मे गजराज तुल्य 
परीक्षते तत्‌ प्रतिवासरं माम्‌। 
मृदनाति स्वासु सहस्र मध्ये 
कश्च्चित्‌ नरस्तस्य भयात्‌ विमुच्यते।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 


नपस (वासना।स्वार्थ) मेरा है गजाकर 

हर दम माग र्हा आहर 

लाखो हजारो मेँ बच पाया कोई एक 

नहीं तो सब को रौद डाला है इस ने 
अर्थःमेरा यह लोभी मन हाथी के समान है यह हर 
समय मेरे बल की परीक्षा करता रहता है इस मन रूपी 
हाथी कं प्रभाव से हजारों लाखों मे शायद एक आध 
बचा हो नहीं तो इस हाथी ने सब को रौद डाला 
होता । श्रीमद्‌ भगवद्गीता भी कहती हैः 


वषया (्रा 











चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि, बलवत्‌ दृढम्‌ 
तस्याह निग्रह मन्ये, वायुरिव सुदुष्करम्‌।। 
अ० 6-34 
हे कृष्णः- मन बड़ा चण्चल है बडा दृढ हे ओर मथने 
वालादहेमे तो मानता हू उसको वश मे करना वायु को 
वश मे करने के समान कठिन हे 


ख्यनु ख्यनु करान कन नो वातख 

न ख्यन गख अहर्कोरी। 

सोमुय ख्य मालि सामुय आसख 

समी ख्य॒ मूचरनय बरन्यन तेरी।। - 98 


संस्कत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री- 


भोगे नं किचित्‌ परिलभ्यते नर 
भोगोपलब्धो कुरुषेऽभिमात्रम्‌। 

समस्थितस्तर्पय करणजातम्‌ 
उन्मुक्तद्ारो. हि जनिष्यते मुदा। 


हिन्दी काव्यानुवाद 

नित आहाररत रहते कीं नहीं पर्चो गे 

आहार रहित रहने पर हो जाओ गे अहंकारी 

खाने पीने में संतुलन रख, संतुलित रहोगे 

संतुलित भोज्य से ही दवार के कपाट खुल जार्येगे। 
अर्थःहे मनुष्य! तू खा खा कर कहीं का नहीं रहेगा. ओर 
न खाने पर अहंकारी बन जायेगा, इस .लिये तुम 


विव्य 





समरूप मे न कम न अधिक अर्थात्‌ सीमित मात्रा में 
खा जिससे शरीर यात्रा चल सके, एेसे आहार विहार 
से तुम्हारे बन्द द्वार खुलेगे, आपका अन्तः करण शुद्ध 
हो जायेगा | 


भगवद्गीता भी इस वाख का समर्थन करते हुये कहती हे। 


नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति, न चैकान्तम्‌-अनश्नतः 
नचाति स्वप्न शीलस्य, जाग्रतो-नैव चा्जुंन।। 
युक्ताहार-विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु 
युक्त-स्वप्नाव बोधस्य, योगो भवति दुखहाः।। 
(अ. € श्लो 16-17) 
अर्थःहे अर्जुन! यह योग न तो बहुत खाने वाले का 
सिद्ध होता है ओर न बिल्कुल न खाने वाले का, न 
अधिक सोने के स्वभाव वाले का ओर न ज्यादा जागने 
वालेकाहीसिद्ध होता है। यह दुखं का नाश करने 
वाला योग, यथा योग्य आहार ओर विहार करने वाले 
का तथा कर्मो को यथायोग्य रूप मेँ करने वाले ओर 
योग्य समय पर उठने वाले का सिद्ध होता है। 


ग्वर शब्दस युस यछछपछ्छ बरे 

ग्यान वगि रटि च्यतत त्वरगसं। 

इन्द्रिय शोर्मेरिथि आनन्द करे 

अद्‌ कुस मरि तय मारन कस।। - 99 











संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री- 


यस्यास्ति श्रद्धा गुरु ग्रोक्त शब्दे 
ज्ञानध्य स्लगा हय चित्तरीधे। 
वशे स्वजात मुदयस्य चित्ते 
न तस्य मृत्यु नं च तस्य मारकः, 
हिन्दी काव्यानुवाद 


गुरु वाक्‌ पर जो व्यक्ति करे दृक्‌ आस्था 

चित्त अश्व को ज्ञान-लगाम से नियत्रित कर 

इन्रियो को वश में करके आनन्दित हो उठे 

फिर कौन मरेगा ओर किस को मारेगे। 
अर्थःगुरु शब्द पर जो विश्वास या श्रद्धा रखे, तथा 
ज्ञान रूपी लगाम से अपने चित्तरूपी घोडे को नियन्त्रण 
मे रखे, जो इन्द्रियो को वशम करता है उसे ही 
 आनन्दानुभव होता है एेसा साधक न मर सकताहेन 
उसको कोई मार सकता हे। 


व्याख्याः इस वाख मे लल्लेश्वरी ने आवगमन के चक्र 
से मुक्ति के विषय में कहा है । पहला, जिस को गुरु 
शब्द पर श्रद्धा या विश्वास होगा, दूसरा, जो ज्ञानरूपी 
लगाम से चित्तरूपी घोडे को नियन्त्रण मे रखेगा तीसरा, 
जो इन्द्रियों को अपनी मुकी मे रख कर आनन्द का 
अनुभव करेगा, वह आवागवन के चक्र से मुक्त होता हे 
वेदों तथा उपनिषदों ने इ -तीनों के विषय मे तीन 
प्रमाण कहे है । रामायण मे लिखा हे। 








गुरोः सकाशात्‌ अपि वेद वाक्यतः 
सजात विद्यानुभवो निरेक्ष्यते।। 
अर्थःगुरु मुख से ओर वेद वाक्य से श्रवण मनन कर 
आत्मा का अनुभव किया जाता है 


उपनिषद्‌ भी इस का समर्थन इस प्रकार करता हेः 


आयम्य तद्भावगतेन येतसा 
लक्ष्य तदेवाक्षरं ब्रह्म विधि। 
भावरूपी चित्त से लक्ष्य का अनुभव कर | 


(> (->.6-.(3. 





लोलुक नार ललि ल्वलि ललुनोवुम 

मरनय म्वयस तु रूज॒स न जुरय 

रग रि जातसय क्याह न रग होवुम 

व्व दपुन चोलुम क्याह सनु करय। - 100 


संस्कत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्री- 


प्रेमाग्नि क्रीडे तम लालय यदा 
तदा मृताह मरणात्‌ पूर्वम्‌ 
जन्मक्षणे मे नहि जाति रूपम 
अहम्‌ विलीनेति नवीनरूपम्‌।। 


हिन्दी काव्यानुवाद 


प्रमाणनि को दुलारा गोदी मे 

मरने से पहले ही मर गर्ह एक कण न रह गई शेष 
क्याक्यारग न भरे रंगहीन के स्वरूप में 

“मै हू" कहना जब छोड़ा ओर कर सकती क्या ? 





अर्थः प्रेमाग्नि की गोदी में मैने उस “परमशिव को 
इलाया | लालन पालन किया, जिस सेमं मरने से 
पहले ही विदेह हो गई | जन्म के समय न मेरी कोई 
जाति थी न मेरा कोई रंग, या भेद भाव था परन्तु अब 
मेरे कई रग दहो गये है| मै किसी का बेटा, किसी का 
बाप, किसी का भाई, किसी का मित्र किसी का शत्रु 
बन गया | अब जब मेरा “महत्त्व समाप्त हुआ तो भने 
असली रग का अनुभव किया “अह शिवोऽस्मि 

त्रशि व्वछि मो क्रेशु नावुन 

यान्य छययि तान्य सन्दारुन दीह 

फ़रठ योन दारुन तु पारुन 

कर वुपकारुन स्वय छय - 101 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य याम शास्त्री- 


न पीञ्याङ्ग क्षुधया पिपासया 
निभालय त्वं परिक्षीणेदेहम्‌। 
अलं व्रते बाह्य प्रदश्निरल 
परोपकारं कुरु मुख्यकार्यम्‌ ।। 
हिन्दी काव्यायुवाद | 
मत तडपा दे भूख प्यास से इस काया को 
ज्यो ही क्षुधा सतायेगी, खिलाना इस को 


धिक्कार है तेरे व्रतोपवास ओर निग्रह क्रिया पर 
परोपकार ही कर्तव्य-क्रिया है। 


अर्थःहे मनुष्य! तुम भूख के मारे अपनी देह को न 
दद धता 


५ + न नन ्ननन्न र . 


तडपाओ जैसे ही यह कमजोर होने लगे, वैसे ही उसे 
सम्भालो, तुम्हारे व्रतोपवास धारण करने से अथवा 
अपने शरीर को गेरुए वस्त्रो तथा रगबिरगे तिलकं के 
आडम्बर से सजाने को धिक्कार हो, तू परोपकार कर, 
वही तेरा कर्तव्य हे। 


कवि कालिदास "कूमार सम्भव" में*लिखते हे 


जब पार्वती तपस्या करती थी तो भणवन्‌ शकर ब्रह्मचारी 
के रूपमे पार्वती से कहते हे 


अपि स्वशक्त्या तपसि प्रर्वतते। 

शरीरमाद्यं खलुधर्मं साधनम्‌।। 
 'अर्थःहे पार्वती! क्या तुम शक्ति के अनुसार तपस्या 
` व्रतोपवास करती हो, शरीर ही धर्म का साधन दहे 
पञ्चस्तवी कार कहता हैः 

रे मूढाः किमय वृथेव तपसा कायः परिक्लिश्यते। 

भक्त्िश्येत्‌ अविनाशिनी भगवती पादद्यी सेवताम्‌।। 
अर्थःहे मूर्ख विना भक्ति के शरीर को क्यों निरर्थक 
कष्ट देते हो | 


लर लेजम मज मोदानस 

अद्य अद्य केरिमस तकिय तु गाह 

स्व रोजि यत्यि तय ब॒ गछ पानस 
वोन्य गव वानस फालव दिथ। - 102 


व्य्टदब शन 


संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्रीः- 
अकारि गेह शुभसनज्जित परं 
विचन्तिति हा तदिहेव हास्यते, 
अहं गमिष्यामि तथैव सर्वथा 
यथा वणिक पण्यगृहं विधास्यति।। 


हिन्दी कारव्यानुवाद 


बीच मैदान में एक आवास बनाया। 

चारों ओर खुब सजाया, विश्राम स्थल बनाये 

यह तो रह जायेगा यहीं ओर मै चला जाऊंगा 

दुकान चलाने वाला दुकान बढा कर चला गया। 
अर्थःमेदान के बीच मैने एक मकान बनाया, उस को 
चारो ओर से सजाया संवारा परन्तु अफसोस! वह 
मकान यही रह जायेगा ओर मे चली जाऊंगी । मानिये 

दुकानदार दुकान बन्द करके चला गया | 


जगदगुरु शंकराचार्य ने कहा हे 
“मा कुरु जनधन योवन गर्व 
हरति निमेषात्‌ कालः सर्वम्‌” 
अर्थःहे मानव। परिवार, बडे बडे मकान, धन तथा 
जवानी का अभिमान मत कर, काल तुमसे क्षण मात्र 
मे छीन लेगा, यह सब कछ छिन जायेगा | 





मुडस ग्यानुच कथ न वनिच्ये 

खरस गोर दिन रावि दोह 

युस युथ करे सु त्युथ स्वरे 

क्रय करिजि नु पनुन पान ।। - 103 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्री- 

मूढाय नोपदेष्टव्यं गर्दभाय गुडापर्णम्‌। 

यथा कर्मं तथा भोगस्तव्रात्मान न पातयते।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 


मूढ मति से ज्ञान की बातें मत कहना 

व्यर्थ है गधे को कन्दगीठा खिलाना 

जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा 

अपने आप को कए मे नहीं ठकेलना। 
अर्थःमूदढ को ज्ञान की बात कभी कहना नही. गधे को 
कभी गुड खिलाना नही. जो जेसा करेगा सो वैसाभरेगा, 
त्‌ व्यर्थं अपने को कुठ मे ठकेलना नहीं | 
भतहरि कहते है- 


अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः 
ज्ञान लव दुर्विदग्ध ब्रह्मापि त नरं न रञ्जयति।। 
अर्थःजो बिल्कुल मूढ होगा सम्भव है वह कुछ ज्ञान की 
बातें समञ्च परन्तु थोडी समञ् वाला तथा अपने को ` 


निपुण मानने वाले मूर्ख को ब्रह्मा भी समञ्चाने में 
असमर्थं हे। 


व्व धता 








आयस ति रयोदुय गष ति र्यदुय 
स्येदिस होल म्य करयम क्या 

ब तसं ओँसुस आगरय व्यौदुय 

व्यदिस तु व्यन्दिस करयम क्या। - 104 


सरक्त पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री 


समागता सरलमानास्तथेव 
गन्तास्म्यह सरल स्वभाव रक्ता। 
कि मे करिष्यति शठः शिवज्ञातभावा 
कि वा शिवोऽपि कूर्यान्मम निर्भयायाः।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
सहज रूप से आई ओर लौट जाऊगी सहज खूप से 
मेरा क्या विगाड सकता है कुटिल कोई 
यदि मुज्ञ सेवे पूर्णं परिचितथे, तो 
मुज्ञ जानी पहचानी का क्या बिगाड़ सकता कोई ? 
अर्थम सीधी ही आई थी ओर सीधी ही जाऊंगी | मुञ्च मे. 
स्वभाव से ही आर्जव था ओर अन्त तक उस को अपनाऊँमी | 
मुञ्य शुद्धहदयवाली को कोई शठ स्वभाव वाला क्या करेगा, 
म पहले से ही उस “परम शिव“ को जानती ही थी, अब 
मुञ्े वह शिव भी क्या कर सकेगा, जबकि मे जन्मजात ही, 
सहजस्वभाव से भेदभावरहित निर्भय हो गईं थी | 
भगवद्गीता मे लिखा है 


देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शोचमार्जवम्‌। 
ब्रह्याचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते।। 


(अ 17 श्लो 14) 








अर्थःदेवता, ब्राह्मण, गुरु ओर ज्ञानियो की पूजा, शुद्धता, 
सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिसा को शरीर सम्बन्धी तप 
कहते है | अर्थात्‌ “आर्जव सरलता का होना शारीरिक 
तपस्या हे । 


अभय सत्व संशुद्धिज्ञानयोग व्यवस्थितिः 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाधयस्तप *"आर्जवम्‌”*।। 
| (अ. श्लो 15) 


अर्थःइस श्लोक से स्पष्ट हे कि “आर्जव” एक साधक 
के लिये महत्त्वपूर्णं स्थान रखता हे । 


स्वय्‌ शेल पीठस त पटस 

स्वय शल छय उत्तम दीश । 

स्वय शेल छय फेरवुनिस ग्रटस 

शिव छुय क्रूठ, तय चेन व्वपदीश । - 105 


संस्कत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्रीः- 


यथा शिलैकंव स्वजाति भेदात्‌ 
पीटादि नानाविध रूप भागिनी, 
तथैव योऽनन्ततया विभाति 


कष्टेन लभ्यं श्रृणु तं गुरोः शिवम्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 


वही शिला भव्रपीठ ओर पट (छाजन) मे है 
वही शिला है उत्तम ईश 








वही शिला है घूमती चक्की के पाट में 

शिव है गहन, उपदेश को जानो। 
अर्थःजो पत्थर भद्रषीद में हे वह नीचे वाले पट पर भी 
हे वही पत्थर सडक पर भी हे वही पत्थर फिरने वाली 
चक्कीमेंभीदहेमूल तो सब काएक दही है परन्तु नाम 
रूप भिन्न भिन्न है| इसी प्रकार शिव का उपदेश 
कठिन है उस उपदेश को जान। 


श्वेत केतु को पिता सामवेद के महावाक्य का अर्थं 
समञ्चाते हुये कहते हे | 


यथा सोम्येकेन लोहमणिना सर्व लोह वर्णं विज्ञातम्‌। 

स्यात्‌ वाचरम्भण विकरो नामधेय लोहमित्येव सत्यम्‌।। 
अर्थःहे सौम्य श्वेतकेतु] अब आप को लोहे का ज्ञान 
हुआ । ये सभी पदार्थ लोहे के ही बने हे । ये नाम रूप 
से अलग अलग होने पर भी वास्तव मे लोहा सत्य है 
मूल मे लोहा ही आधर है । इसी प्रकार इस सृष्टि का 
नाम रूप गलत है शिर्व ही सत्य है उसको गुरु के रूप 
मे जानना कठिन हे । 
व्याख्याः्यद्यपि शिवलिंग मे, मन्दिर. मे, चक्की मे, एक 
ही पत्थर है परन्तु 

भावे हि विद्यते देवो न पाषाणे न मृन्मये 
यद्यपि परमात्मा अणु अणु मे है परन्तु वह भक्त की 
भावना से दही कहीं पर प्रकट होता है, जैसे अग्नि हर 
लकड़ी मे हे परन्तु दिखाई नहीं देती हे । जर्हौ पर 
दियासलाई से लकड़ी को जलाते हैँ वहीं पर अग्नि 
व्वा 





प्रकट होती है इस प्रकार परम शिव हर पदार्थमेंहै 
वह पत्थर हो या लकड | 


युस यि कर्म करि प्यतरुन पानस 
अरघुन बरुन ब्युयन व्युत 
अति लागि रोरत पुशरुन स्वात्मस 
अद यूरिय ग्ठि तूरिय छम ह्युत ।। - 106 
सस्कृत पद्यानुवाद श्र आवार्य रास शास्त्री- 
यादृशं कुरुते कर्मं तादृशं लभते फलम्‌ 
नान्यस्तु फलभागी स्यात्‌ स्वात्मैव फल भुक भवेत्‌। 
फलकामो न कूर्यात्‌ निःस्पृहः कार्यमाचरेत्‌ 
अर्पयित्वात्मने सवं कल्याणं लभते परम्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
जो जैसा कर्मं करेगा, भुगते गा अपने आप 
परिश्रम काफल तो है, दूजे के हेतु 
फल, निस्वार्थ रूप से स्वात्म पर छोड़ दे 
जिस दिशा में जायेगा वही होगा कल्याण पथ। 
अर्थःजो मनुष्य जेसा कर्म करता है उसको वैसा ही 
फल भोगना पडता'हे दूसरा उस का हिस्सेदार नहीं हो 
सकता हे, मनुष्य को चाहिये कर्म को अनासक्त भाव से 
करे, कर्म काफल शिव को समर्पित करे, फिर वह एेसा 
कर्म करने वाले जहौँ जाये वँ उसका हित होगा | 
भगवद्‌गीता भी इसी कथन का समर्थन करती है- 


्ब््ध्य्यध छत 


























त्यक्त्वा क्म फलासग, नित्य तृप्तो निराश्रयः। 
कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि, नैव किचित्‌ करोति सः।। 
(अ. 4 श्लो 29) 
अर्थःकम के फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर नित्य 
तृप्त हो कर कर्मके फल पर आश्रित न रह कर भले 
ही वह मनुष्य कम मे लगा रहे अथवा कर्म फल 
भगवान्‌ को अर्पित करे, उसके लिये वह कर्म बन्धन 
नहीं बनता हे बल्कि उसे परमगति मिलती हे। 
व्याख्याःमनुष्य जेसी. आसक्ति से कर्म करता है वह 
कर्म उसका प्रारब्ध बनता है, उसी के अनुसार शुभाशुभ 
फल मिलता हे जेसा कि अध्यात्म रामायण के उत्तर 
काण्ड मे भगवान्‌ राम लक्ष्मण से कहते हेः 


क्रिया शरीरोद्धवहेतुरादृता 
प्रिया प्रियो भवतः सुरागिणः 
धमेर्तरो तत्र पुनः शरीरकं 
पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवः। 
(सर्गं 5 श्ल. 8) 


अर्थः कर्म देहान्तर की प्राप्ति के लिये ही स्वीकार किये 
गये है, क्योकि उनम प्रेम रखने वाले पुरुषो से इष्ट-अनिष्ट 
दोनो ही प्रकार की क्रियाय होती है ओर उनके कारण 
शरीर प्राप्त होता हे जिससे फिर कर्म होते है। इसी 
प्रकार यह संसार चक्र के समान चलता रहता हे । 


व्या भवा शा (0 अ 23 


हा च्यता कवु छुय लेर्गेमुत परमस 
कवु गेये अपजिस पज्युक ब्रोत 

न्यश बोजे वश कौरेनख परधरमस 
यिन गुन ज्यन॒ मरनस क्रत । - 107 


संस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्रीः- 


रेयित! कस्मादसि मोहमग्न 

जानासि सत्य त्वमसत्यमेव। 
परधर्ममेत्य निजधर्मं विहीन मूढ 

तस्मात्‌ पुनः पतति हा! जन्मादि चक्रे।। 


हिन्दी काव्यानुवाद 


हे चित्त ! पर-मदिरा में अनुरक्त हो क्यों 
असत्य को सत्य मानने की भ्रान्ति हो रही है क्यों 
अल्पबुद्धि ने आसक्त किया पर-धर्म के प्रति 
जन्म मरण के भवर जाल में उलञ्ञ गये हो! 
हेचित्त। तुम मोह में अथवा आसक्ति मेँ केसे पड़ हो, 
तुम्हे असत्य मे सत्य का ओर सत्य मे असत्य का भ्रम 
हुआ हे, दुष्ट बुद्धि ने तुम्हं परधर्म बनाया है, तुम 
मानव होते हुये भी मानव धर्म से विचलित हुये हैँ इसी 
कारण तुम आवागमन के चक्र में फसे हो| 
आध्यात्मरामायण भी इसी वाक्य की पुष्टि करता है- 
अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणं 
तत्‌ धानमेवात्र विधो विधीयते। 


























विद्येव तन्नाश विधौ पटीयसी 
न कर्म तज्जं सविरोधमीरितम्‌।। 

(सर्वं ५ श्ल ६) 
अर्थः संसार का मूल कारण अज्ञान ही है ओर इन विधि 
वाक्यों मे उसका नाश ही उपाय बतलाया गया हे। 
अज्ञान का नाश करनेमें ज्ञान ही समर्थ हे (सकाम) 
क्म नहीं क्योकि उस (अज्ञान) से उत्पन्न होने वाला 
कर्म उस का विरोधी नही दहो सकता हे। 


पातञजजल दर्शन मे लिखा दहेः 
अनित्याऽशुचि दुःख अनात्मसु नित्य शुचि 
सुखात्म ख्यातिर्‌ अविद्या। 
अर्थःअनित्य मे नित्य. अपवित्र मे पवित्र, दुःख मे सुख 
का ज्ञान अविद्या कहलाती है, लल्लेश्वरी का वाख भी 


इसी पातजल दर्शन के प्रमाण को स्पष्ट रूप से 
समर्थन करता हे। 


(> 0.2.९23 
अन्दर ओसिथ न्यबर छोडुम 
पवननं रगन करिनम सथ 
द्यानु किन्य दय जगि कीवल जोनुम 
रग गव सगस मीलिथ वयथ ।। - 108 


व्दवध्ययम ध्व 





संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री- 


अन्तस्थितस्य देवस्य बहिरन्वेषण कूतम्‌ 
प्राणायाम प्रयासेन तस्यावाप्तिर्मया कृता। 
ध्यान योगेन प्राप्ताहं केवल्यपद दुर्लभम्‌ 
तेन मे रूप सौभाग्य तस्य रूपेण संगतम्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद | 
दैवे भीतर ओर मँ रदढती रह गई बाहर 
श्वास-क्रिया (प्राणायाम) से मानस में विश्वास बढा 
यह जाना कि जग है पूरा विराट्‌ शिव 
अंश-अंशी का मिलन हुआ अद्भुत) 
अर्थःवह मेरे अन्दर थे परन्तु मेँ उन्हं बाहर दूढती रदी | 
प्राणापानवायु के माध्यम से, ध्यानादि योग साधना से भैने 
जान लिया यह सारा जगत ही विराट्‌ शिव हे जिस के 
फल स्वरूप मेँ ने “अहं शिवोऽस्मि“ का अनुभव किया । 


(रि (3 ति (> = (3 63 
द्ठिनिस अर्बेरस जायुन जानुहा 
संदरसं जानहा कडिथ अठ 
मदिस रूगियस वेद्युत जानुहा 
मूढस जनिम नु प्रनिथ कथ || - 109 

संस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्री- 


छोत्स्याम्यह दक्षिण जात मेघान 

कतुं क्षमा सिन्धु जलस्य शोषणम्‌। 
विमोचनं शक्यमसाध्य रोगतः 

न मूढमुद्‌ बोधयितुं समर्थः। 





हिन्दी काव्यानुकाद 


दक्षिण दिशा से आये मेघखण्डां को छिन्न भिन्न कर पाना 

सम्भव है 

सागर से अनन्त जल राशि को अलग कर पाना सम्भव है! 

असाध्य रोग ग्रस्त का उपचार कर पाना सम्भव है! 

पर मूढ मति को तथ्यावगत कर पाना सम्भव नहीं है। 
अर्थःलल्लेश्वरी कहती है दक्षिण के बादल मे जो गुण 
होता हे मे उसको टुकडे टकड कर सकती दहूएेसाभी 
सम्भव हे कि समुद्रम से पानी निकाल कर समुद्र को 
सुखा सकती हू. म असाध्य रोग का उपचार भी कर 
सकता हू परन्तु मूर्खं को सम्या नहीं सकती ह| 
राजा भर्तृहरि ने इस कथन का वर्णन इस प्रकार किया 
हिः 

लभेत्‌ सिकतासु. तेलमपि यत्नतः पीडयन्‌ 

पिबेच्च मृगतुष्णिकासु सलिलं पिषासार्दितः। 

कदाचिदपि पर्यटन्‌ शषविषाणमासाधयेत। 

न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत। 
अर्थःयदि मनुष्य प्रयत्न करेगा तो रेतमे से तेल 
निचोड कर निकाल सकता है, सम्भव हे प्यासा मृगतृष्णा 
के चित्तभ्रम के पानी मे से पानी पी सकता हे । प्रयत्न 
करने पर खरगोश भी सींग प्राप्त कर सकता है परन्तु 
मूर्खं को प्रयत्न करने पर भी समद्ाना असम्भ्व हे | 


व्ण धत 











अव्यर्चोरी पोथ्यन छिह हो मालि परान 

यिथु तोतु परान ““राम“ पजरस 

गीता परान तू हीथा लवान 

परम गीता परान छस।। - 110 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री- 


पठन्ति ग्रन्थान शुकवत नरा वृथा 
तथैव गीताध्ययन प्रदर्शनम्‌ 
ज्ञानाय गीताम्‌ अहमध्यमगीषि 
तथापि धीये न प्रदशनाय।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
अविचारी पठते हँ पोधथिर्यो को 
जैसे पिंजर बद्ध तोता रट रहा हैँ “रामः का नाम 
बहाने के हेतु कर रहे टै सतत गीता पाठ 
मे ने गीत पठली ओर किया गीता को आत्मसात। 
अर्थःजिस प्रकार पिंजरे मे बन्द घरेलू तोता राम, राम 
की रट लगाता है उसी प्रकार कछ लोग पोथियों के 
पाठ की रट लगाते रहते है जो निष्फल हे तथा समय 
नष्ट करना हे । कई लोग वेदो, उपनिषदों के सार भूत 
भगवद्‌गीता भी दिखावे के लिये पठते है अथवा दो 
चार श्लोक यादकरके दूसरों पर धर्मात्मा होने का 
प्रभाव डालते है, लल्लेश्वरी कहती है मैने गीता पदी 
तथा उसको आत्मसात किया, उसको अपने जीवन का 
मूल्य बनाया । गीता के आरम्भ में भक्त जन मंगल रूप 
मे पढ़ते हैः 


अ | नः 


गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः 
अर्थःजो गीता पदढ़ेगा, फिर उस पर मनन करके अपने 
भीतर उतारेगा तथा उग पर कार्यं करेगा, उस को ओर 
शास्त्रो की क्या आवश्यकता हे । लल्लेश्वरी कहती है 
भगवद्‌ गीता रट लगाने वाला ग्रन्थ नहीं है उसपर 
मनन करने की आवश्यकता है तथा उसको अपने 
जीवन व्यवहार मे अपनाने की आवश्यकता हे। 


परुन स्वलभ पालुन द्वरलभ 

सहस गारुन सूक्ष्म तु क्रूठ 

अभ्यास कि गनिरय शास्त्र सादुम 
चीतन आनन्द निश्वय गोम । - 111 


संस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्री- 


सुलभं हि पठनं नित्य 

दुर्लभं तस्य पालनम्‌। 
दुर्लभः सहजानन्वः 

शास्त्र विस्मृत्य प्राप्यते।। 


हिन्दी काव्यानुवाद 


सुलभ है पढना, दृर्लभ है पालन करना 
सहज दूढना है सुक्ष्म ओर कष्ट प्रद 
गहनाभ्यास से शास्त्र हुए विस्मृत 

शिव के आनन्द रस का हआ अनुभव। 








अर्थःपढना सुलभ है परन्तु उस पठने को काय॑ रूप 
देना अथवा उस अध्ययन को आत्मसात करना बहुत 
दुर्लभ हे, इसी प्रकार उस सहज स्वात्मा अथवा परम 
शिव का साक्षात्कार बहुत सूक्ष्म एवं कष्टप्रद है परन्तु 
लल्लेश्वरी कहती है जब मेँ समाधि की भूमिका पर 
प्हुची तो मेने चारो ओर शिव ही शिव देखा । इस 
भूमिका पर पर्हुव कर मुञ्चे सब शास्त्र विधान भूल गये | 
अष्टावक्र राजा जनक को कहता हेः 


आचक्ष्व श्ृणुवा तात 
नाना शास्त्रण्येकशः। 
तथापि न तव स्वास्थ्य 
_ सर्वं विस्मृणात्‌ ऋते।। 
अर्थःआप गुरु के पास शास्त्र सुनो अथवा शिष्यो को 
सुनाओ परन्तु जब आपको यह सभी शास्त्र भूल जार्येगे 
तभी आप परम कल्याण प्राप्त करोगे | 
व्याख्याःलल्लेश्वरी. का इस अवस्था पर परह कर 
शास्त्र अथवा शास्त्र विधान रुकावट ही बनते है परन्तु 
साधक यह जानता हे कि गुरु, शास्त्र अथवा शास्त्र 


विधान से ही भँ उस अवस्था पर परहची जहौँ पर भने 


चारों ओर शिव ही शिव देखा, इस भूमिका पर पर्हुच 
कर साधकं बार बार मस्ती मे कहता रहता हैः 


अहो शास्त्र अहो शास्त्र, अहो गुरुरहो गुरः 
अहो ज्ञानं अहो ज्ञान, अहो सुखं अहो सुखम्‌।। 


लल्लु प्रकारा | | 4.1॥ 





अर्थःशास्त्र धन्य हे शास्त्र धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु 
धन्य हे, मेरा ज्ञन धन्य हे मेरा ज्ञान धन्य हे मेरे आनन्द 
का यह अनुभव धन्य हैमे इस समय आनन्द ही 
आनन्द अनुभव कर रहा हू| 

“शिवोऽहं शिवोऽह, शिवोऽहम्‌ 


मदि हाकल कर छयन्यम 

यलि ह्यडुन गेलुन असुन प्राव॒ 

ओअंरुक जाम कर सनु दज्यम 

यलि अन्दरयुम रवास्ययुक रोज्यम वार्‌ । - 112 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री- 


लज्जा विश्वुखला तत्र सम्यक्‌ भवितुमर्हति 
अपशब्दान्‌ यदाक्षन्तु शक्तिरन्तजनिष्यति। 
लज्जा जवनिका लग्ना ज्वलिष्यति क्षणान्तरे 
यदाहि मन्मनोवाजी ममायन्तो भविष्यति।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
कब टूटेगी लज्जा-सौकल 
जब सह लूंगी पर निंदा, कटाक्ष, उपालभ 
जब देष-घृणा के आवरण होगे क्षार 
जब अबोध चंचल मन शान्त रहेगा। 
अर्थःलज्जा की साकल तब ही टूटेगी जबमं दूसरों का 
मुञ्च पर हसना, मजाक करना तथा अनादर इत्यादि 
सहन करूगी । जब मेरी दीनता तथा भेदभाव का पर्दा 








जल जायेगा जब अन्दर का चंचल मन नियन्त्रण में 
रहेगा तभी लज्जा की रस्सिर्यां टूटेगी | 
व्याख्याःलज्जञा की साकल मे जकड जाना, मजाक 
उडाना, फिकरे कसने उतने ही समय तक है जब तक 
भेद भाव हे “भयं द्वितीयात्‌“ भेदभव तब ही समाप्त 
होगा जब चंचल मन पर नियन्त्रण होगा| 


कध्यो! कररव कदि कदे, | 

कध्यो। करख कदिविलास 

भृगय मीठ्य दितिथ यथ कदे 

अथ कदि रोजि सूर न॒ तु सास।। - 113 
संस्कृत पद्यानुवाद श्री आवार्य राम शास्त्रीः- 

` त्वं चेत्‌ तनु चिन्तयसि प्रमुग्ध 
शरीर सज्जा वितनोपि नित्यं 
चिनोषि चेत्‌ भोग विलास साधनं 


हा हन्त सर्वं भस्म भविष्यति।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 


देहधारी मानव ! यदि तुम शरीर चिन्ता मे लगे रहोगे 
देहधारी मानव । यदि इस के श्ुंगार मे जुटे रहोगे। 
मधुर भोज्य विये है इस काया को 
शेष न रह पार्येगे इस काया के भस्मावशेष। 
अर्थःहे मनुष्य। यदि आप अपने ही शरीर की चिन्ता 
करता रहेगा, तन की ही सजावट मे लगा रहेगा, इस 


शरीर के लिये भोग विलास के साधन जुटाता रहेगा, ` 
यह भूलना मत कि इस शरीर को राख भी शेष नहीं 
बचेगी | 
व्याख्याःइस शरीर के तीन विकार हो जाते है “कृमि 
विट्‌ भस्म संज्ञितः” इस शरीर को जब जमीन में 
दफनाते हैँ तो कीडे पेदा होते है, जब जलाते हैँ तो 
भस्म बनता है, जिस शरीर का अन्त इस प्रकार काहे 
उस शरीर की सजावट दिन रात करना मूर्खता हे। 
शरीर की उतनी ही रक्षा करनी चाहिये जो परम शिव 
के साक्षात्कार में सहायक बने। ` 
मुकृन्दमाला में शरीर की अस्थिरता से सम्बन्धित यह 
श्लोक हः 

इद शरीरं परिणाम पेशलं 

पश्यत्य वश्यं श्लथ सन्धिर्जजरम्‌'' 


अर्थःजिस शरीर का परिणाम अन्त मे नाश है उस 
शरीर की रात दिन क्यों सजावट करता रहता है । 


रगस मज छुय व्योन व्योन लबुन 
सोरुय चालख बरख तय स्वरव 
चख रश तु वेर गालख 

अद डेशख शिवसुन्द म्वख।। - 114 
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संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्रीः- 


नामानि रूपाणि बहूनि सन्ति 
विश्वस्य मञ्चे जगदी स्वरस्य 
दन्द सहिष्ये न करिष्यसि घृणाम्‌ 
तदाहि ते शकर दर्शनं भवेत्‌।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
विश्व मच पर देखोगे रूप अनेक, परस्पर भिन्न 
सब सह लोगे, सुख पाओगे 
क्रोध, ईर्ष्यां एवं वैर मुक्त हो कर 
शिव-दर्शन गि साक्ात्‌। 
अर्थःलल्लेश्वरी कहती हे इस संसार रूपी मंच पर 
अलग अलग नाम के पात्र ह तथा अपना अपना रोल 
करते हे परन्तु हे शंकर। यह सभी रोल आप केदहीहे। 
''विभ्वं हि एतत्‌ परमात्म दर्शनम्‌" 
भिन्न भिन्न नाम रूप होते हुये भी वास्तव मेँ शिव एक 
हे यह रहस्य वही जान सकता है जो दुःख सुख को 
सहन कर सकता हे तथा जो क्रोध, ईर्ष्या एवं वैर आदि 
दूषित भावानुमूतियों से मुक्त हो | 


हा मनशि। क्याजि छुक वुठान स्यकि लवर 
अमि रटि हा मालि पकी नु नाव 
ल्यूखुय यि नारान्य कर्मणि रखि 
ति मालि हयकी न फिरिथि कांह।। - 115 
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संस्कृत पद्यानुवाद श्री आचार्य राम शास्त्री 
त्वं कथं सिकता रज्जु निमांणे निरतो नर 
नातस्ते जीवनस्येय नौका पारं गमिष्यति। 
ललाटे कर्मं रेखां यमदा नारायणः स्वय्‌ 
न सा साधन शून्यस्य लोप यास्यति दुर्जय।। 
हिन्दी काव्यानुवाद 
हे मनुष्य ! क्यों रेत की रसी बट रहे हो 
इस रसी को पकड़कर नैया नहीं होगी गतिशील 
दैव इच्छा से जो भाग्य बदा है 
उसे कोई उलट नहीं सकता हे। 
अर्थःहे मनुष्य! आप रेत की रस्सी क्यों बटता हे, इस 
से तुम्हारी जीवन नेया पार नहीं पर्हचेगी । नारायण ने 
जो कर्म पटल पर लिखा है वह कोई बदल नहीं 
सकता हे। भर्तृहरि कहते है- 
नैवाकृतिः फलति नैव कूलं न शीलं 
विद्यापि नैव न च यत्न कृतापि सेवा। 
भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सञ्चितानि 
काले फलानि पुरुषस्य यथैव वृक्षाः।। 
अर्थःमनुष्य का न सौन्दर्य फलदेता दहे, न ऊँचा वंश, न 
सदाचार, न विद्या, न परिश्रम के साथ किया गया कोई 
कार्य । प्रत्युत पूर्वं जन्म मे किये गये तप के द्वारा 
अर्जित किया हुआ भाग्य ही उचित अवसर पर वृक्ष की 
भाति फल देता हे। 
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कुस मरि तय कसू मारन्‌ 

मरि कूस तय मारन्‌ कस्‌। 

युस हर हर त्रैविथ घर घर करे 

अदु सुय मरि तय मारन तस।। - 116 
संस्कृत पद्यानुवाद आचार्य राम शास्त्री 


को नाम मृत्यो वशगो भविष्यति 
कः कस्य हन्ता भ्रममान्रमेव। 
हरं हरं यो विस्मृत्य ब्रूयात्‌ 
गृहं गृहं तस्य वधो भर्विष्यति।। 
अर्थः इस वाक्य का अर्थ बहुत ही रहस्यपूर्ण तथा गूढ 
हे इस वाक्य का समर्थन कठोपनिषद्‌ का यह वाक्य 
करता देः 


हन्ता चेत्‌ मन्यते हन्तु, 
हतश्च मन्यते हतम्‌। 
उभौ तो न विजानीतो 
| नाय हन्ति न हन्यते । | 
अर्थः आत्मा अमर हे, शरीर के नष्ट होने से आत्मा का 
नाश नही होता हे जो आत्मा को मरने वाला अथवा 
मारने वाला मानते है वह आत्मा का वास्तविक रूप 
नही जानते है वाक्य के पहले पाद मे लल्लीश्वरी ने 
आत्मा की नित्यता को दरशाया, आत्मा नित्य है 
भगवद्‌ गीता आत्मा के नित्यता के विषय मे कहती हेः 
“देही नित्यमवध्योयं देहे सर्वस्य भारत“ 
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अर्थः हे अर्जुन! सब शरीरो म रहने वाला जीवात्मा 
अवध्य हे, जिसे मारा नहीं जा सकता हे। भगवद्रीता 
इसी आत्मा के विषय में कहती हः 


नेन छिन्दन्ति शस्त्राणि नेन दहति पवाकः 
न चैन कल्येदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः| 


अर्थः इस आत्मा को नशस्त्र काट सकता हे, नही 
अग्नि इस को जला सकतीदहै, ना ही जल इसको 
बिगो सकतादहैनादही वायु इस को सुखा सकात हे। 
आत्मा निविकार होते हुये भी हम देखते है कि जिस 
मनुष्य को तलवार से हमला किया जाता है वह प्रत्यक्ष 
रूप मे मरता हे उसके टुकडे टुकड हो जाते हैँ उसकी 
चेतना समाप्त हो जाती हे फिर गीता तथा लल्लीश्वरी 
केसे कहती है जीवात्मा मरता नहीं है? 


पाठक गण! इस ललकाक्य का अर्थं आप तभी समदम 
सकते ह जब आपको यह विदित होगा कि आत्मा क्या 
हे? जीवात्मा क्या है? शरीर क्या है? इस प्राणी शरीर 
मे से कोन सा तत्व या शविति निकलती है जिस से 
प्राणी मरता हे। 


आत्मा क्या है? एक कमरे मे दीवार पर एक आईना 
टगा हुआ था इस कमरे मे एक बच्चा आ गया ओर 
आते ही आईने को दोनों हाथों से पकड़ा, . ओर अपनी 
प्रतिबिम्ब देख कर बहुत खुश हुआ इतने मे ही उसके 
हाथों से यह आईना नीचे फरश पर गिरा ओर टूट 
(0) £ 





गया इस बच्चे ने एक ट॒कडा उठाया ओर उसमे भी 
उसको अपना प्रतिबिम्ब दिखाई दिया इरी प्रकार इस ` 
ने बहुत टुकड उठाये ओर हर टुकड़े मे वह अपना 
प्रतिबिम्ब देखता रहा, आईना टूटने से बच्चे क प्रतिबिम्ब 
पर कोड प्रभाव नही पडा, आईना टटनेसे प्रतिबिम्ब 
ट्टा नही, इसी प्रकार आप मानिये आईने का फ्रेम 
स्थूल शरीर है, आईने मे बच्चे का प्रतिबिम्ब जीवात्मा 
हे, बच्चा परमात्मा है जिस का प्रतिबिम्ब आईने मे हे, 


आईना सूक्ष्म शरीर हे, सूक्ष्म शरीर के विषय में स्वामी 
विद्यारण्य ने कहा हे | 


बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राण पंचकैः मनसा धिया 
शरीरं सप्त दशभिः सूक्ष्मं तत्‌ लिंग मुच्यते । 
अर्थः पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण मन 
तथा बुद्धि इन १७ पदार्थो को सूक्ष्म शरीर कहते है 
इनके जो सूक्ष्म तत्व है वही शरीर से निकलते है, 
उनके निकलने से ही चेतना समाप्त हो जाती है इसी 
सूक्ष्म शरीर को जीवन भर के किये हुए अच्छे या बुरे 
संस्कार लगे हुये होते है फिर यही सूक्ष्म शरीर अच्छे 
या बुरे संस्कारो सहित प्रकृति के नियम के अनुसार 
नया जन्म धारण करता हे यह सूक्ष्म शरीर जिस किसी 
देह मे पहुचता है उसको हर स्थान पर परमात्मा का 
प्रकाश व्याप्त होने के कारण वहां पर भी परमात्मा का 
प्रतिबिम्ब होता ही है जिस को जीवात्मा कहते है, जिस 
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प्रतिबिम्ब से यह सूक्ष्म शरीर चेतना प्राप्त करता है यह 
जीवात्मा अविद्या के कारण यह मानता है कि यह मेरा 
शरीर हे, जिस प्रकार एक गृहस्थी कहता है मेरा घर, 
मरा पलंग, मेरा विस्तरा इत्यादि इसी प्रकार एक 
मनुष्य कहता हे मेरे इन्द्रिय, मेरा शरीर इत्यादि | यह 
इन्द्रिय तथा शरीर आपस में इस प्रकार गुलमिल हो 
जाते हँ जैसे एक लोहे के गोले को अग्नि मे लगे वह 
अग्निकाही गोला बनता है यदि इस गोले को हाथ 
लगार्येगे तो हाथ जल जाता है हम कहते हैँ | अग्नि 
गोलाकार है ओर लोहे कां गोला जल रहा है परन्तु यह 
सत्य नहीं है ठंडक लोहे के गोले का धर्म हे अग्निका 
गुण शस्त्र मे आना, शस्त्र.का गुण अग्नि मे आना, जैसे 
आत्मा के गुण शरीर मे तथा शरीर के गुण आत्मा मे 
होने को वेदान्त के अनुसार “अध्यासः कहते हे | रामायण 
मे लिखा हे 
यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमात्‌ ` 
अध्यासमित्याहु विंपच्ितः। 
असर्पं भूतेहि विभावनं यथा 
रज्जवादिके तत्‌ वदपीश्वरे जगत्‌। ... 

अर्थः रस्सी का सांप अनुभव होना, रस्सी में साप का 
गुण अनुभव होना, साप मं रस्सीः के गुर्णों का अनुभव 
होना “अध्यास” कहलाता है । यह वेदान्त का विषय है 
एेसे विषय बहुत ही कडवे होते हँ परन्तु लल्लीश्वरी ने 














इस विषय को बहुत ही सरलता पूर्वक समञ्ाने का 
प्रयत्न किया हे जब तक जीवात्मा कौ अध्यास का 
(रस्सी रूपी सांप का) भ्रम है तब तकं मनुष्य यह 
मानता हे कि भँ मरता ह ओर मुद्ध मारते हैँ जिस 
प्रकार रस्सी को सांप समञ्चन वाला विलाता है ओर 
बेहोश हो जाता है । जब जीवात्मा गुरुकृपा से अपने 
आप को शरीर से अलग समञ्यता हे तभी जीवात्मा 
अनुभव करता है किँ अमर, विकार रहित, अव्यय 
तथा नित्य हू जिस प्रकार लोहे कागोलाअग्निमे से 
अलग हो कर अपनी स्वाभाविक ठंडक का अनुभव । 
कर्ता ह, इसी कारण लल्लीश्वरी कहती हे 
"मरि कुस तय मारन कस 

सस वाक्य क्रा दूसरा पाद ह 

पुंस हर हर त्रेविथ घर घर करे | 

इ सूय मेरि तय मारन तसं || 
अर्थः जो भ भगवत्‌ नाम को छोड कर हर समय घर कं 
जजाल मं फसा रहता है एसे मनुष्य आवागमन के चक्र 


मे फे रहते है उन का न यहलोक तथा ना हही 
परलोक सुधर जातां मन 


तोः हे एसे गृहस्थियों के विषय में 
लल्लीश्वरी कहती है कि इस प्रकार का मनुष्य बार 


अर मरता हे ओर उत्पन्न होता हे। इस विषय मे 
उपनिषद्‌ कार कहता हैः 


व्यद ॥ 








विद्या चाविद्यां च यस्तत्‌ वेदोभयं सह 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्याया मृतमश्नुते 
अर्थः जिस गृहस्थ मं विद्या (हर हर) तथा अविद्या (घर 
घर) इकड़ हो कर चलते हाँगे उस गृहस्थ मे सभी का 
उद्धार तथा सुधार होता है इस प्रकार का गृहस्थ 
सफल गृहस्थ हे। हर हर के बिना गृहस्थ अधुरा हे 
ओर गृहस्थ के विना हर हर अधूरा हे यह दोनों एक 
दूसरे से आभ्रितहे जैसे एक गांवमे दो मित्र रहते थे 
एक अन्धा था दूसरा लंगडा | जब कभी भी इन को 
कहीं जाना होता था तो लंगड़ा अन्धे के कन्धे पर बेठ 
कर अन्धे को इशारों से रास्ता दिखाता था तो लगड 
उस इशारे से चलता था तथा अपने लक्ष्य तक पहुंचते 
थे इसी प्रकार दोनों हर हर ओर घर घर करने वाला 
गृहस्थी उस परम शिव का साक्षात्कार कर सकता हे। 


|| इति शुभम्‌ ।। 





मिलने का पता 


विजयेश्वर ज्योतिष कार्यालय 
(धार्मिक पुस्तक भण्डार) 
तालाब तिलो (जैन कालोनी के नजदीक) 


2555763, 5419119922 


विजयेभवर ज्योतिष कार्यालय 
(जे. के बुक शोप) 


तालाब तिलो, गली नं. 1, जम्मू 


०0543, 9419240070 


विजयेश्वर ज्योतिष कार्यालय 
चिनोर चौक (ख्प नगर) जम्मू. 


41910342 4 


प / 0 | 0005010 -5६०।८ 
131-132, | 


1 +" 81.61, ५९५ [06111 .- 23 
(1. : 024602613 


+ ॥ 
॥ # 
षि 
# “ । | | 
4 ॥ ॥ । 
| 
४ 1 4 ॥ # 
॥ ॥ 
# ॥ ॥ 
| क 
॥ ॥ ॥ 
॥ 
॥ 
॥ 








५ 1 वकि } छः $ तः 5१9 > "व. 1 


। 
। | । 









५ नर | ^+. 
4 । #॥ 1 । 0१, चै ४६१ 1 #१॥१ ( $ 
। । । + (# र 4 # 819 # ॥ ५ । त॑ 
। 1 । 1 0 स्ह ` {1 
{ +| ५ | 1 । # ष #ि) 11 ५ 
। ॥ #। ४ । 


0. 


१, । । # 1 
¢ ¦) । 





# 
| 






न 


॥ ॥ ॥॥ 4 ॥ # 
== हि ५ 
--** नः ~ 
क = 
कः 
| ~ -~ +११, 1 । 


भक 
5 
# ॥ 1 # ््‌ 
क क 1 ¢ ^ 9 
॥ 7 ॥ 
¡+ १ + * ति १8 
चु 1 क ॥ १ ¢ धै '" 
च . 
[र कै = क + दं { क्न क # न्न 
न ५ 4 
4 कै [1 क 
भिः 1 कि क त) कि ह 
1 1 क । ॥ 
~ न ~ ` 4 
क जो 1 ह 
ऋ ए ऋ १ #)* # 
च ~र च । 
। , व) १ [क ‰ । ॥ 8. । १.४५ 
9 क क क री + 
5 नकु + 9 की ये ॥ 
 `* जि = क 
8 । छ ` सातो कित ~ क # (१ 
न 4 + 
= ज्व 
न ~ - 19 
= ए = * च १ 
क ॥ ५1. 
1 चकन क कः सवेन जक | (१ ह #\ 
य क # " य क क + 
ण ४4 ~~ => ` कतिक + + + † = ह 
[1 क क | 
# ऋ ~^ ॥ (श) + ॥ ४ ति 4 
--> ह्व, | ॥ ##^ ‹ नक 
9 | ~ ॥ि ॥ि ॥। ‰ च षि ५ १ 
त भक ५ ह ॥ । । । १ 
क क ~+ ५ ॥। |, 
= ऋ ग्यः „२ । द 
ककि , आ 3 । 
~~~ । 8/५ „(प 
कः> ककनकक्क == = शतक्त 1 
थि कषः [की रिः | | (4 ५ न 6 । | ५५ 
ॐ = += "0 
कछोग्केचकः । क > + 4 
[ "क म ॥ | 
४ ऋ | 
17 ॥ + 
॥ । + ,# १ 


¢ | ¦ ५ # स ५. 
4 ण भः ~ भै 





। &9 
५ 

॥ 1 

चि 


~ - ` 








